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aa २. 
स विश्ववन्दों महतां कवीनां गुरुमनीषी कविकालिवासः। ` 
यत्काव्यपीयूषरसप्रवाहः स्वादामितातन्दसयो हि लोकः ॥ 


रविकुलकलाधर कविवर कालिदास की कमनीयकलेंवर कविता विश्व के किंस सहृदय- 
हृदयी आनन्दुमग्न नहीं कर देती ? इनकी कविता में प्रसाद गुण की अगाधता, माधुर्य 
का मई सन्निवेश, कोमलकान्तपदावली का प्राचुर्ये, उपमा की अपूर्वता, अंलङ्कारों की 
रमणीसा, छन्दों की छरा और आवसौएव पर्याप्तमात्रा में विद्यमान हैं। इनके काब्यों को 
जिस कुटे से देखा जाय उसी से काव्यकला की कमनीयता प्रगट होती है । इनकी कविता 
में सर, सरल, सुबोध तथा सुन्दर शब्द एवं भावों का साम्राज्य, सहृदयों की तो बात ही 
क्या | साधारण मनुष्यों के मन को भी मुग्ध कर देता है। व्यंभ्यार्थप्रतिपादन की 
विलक्षा शैली, रसप्रकर्प का प्रकाशन, बिस्तृत विषय का थोड़े में वर्णन, वर्ण्यं विषय को 
सुन्दर|म से रखकर रोचक बनाना, स्वाभाविक भाव के द्वारा लोकोत्तरानन्द्प्रदान का 
ढंग भदे कालिदास की कविता के विशेष गुण हैं । 

छेदास संस्कृत साहित्य के अद्वितीय महाकवि माने जाते हैं। इनकी कविता की 
मधुरिः के सामने अन्य कवियों की कविता फीकी पड़ जाती है। आपने असा मानवढृदय 
के सूक से सूक्ष्म भावों का. निरीक्षण किया है वैसा अन्य कवियों ने नहीँ । कालिदास 
अन्तरतथा बाह्य दोनों जगत्‌ के सूक्ष्म निरीक्षक कनि हैं । 

| तो कालिदास ने अपनी रचनाओं में स्थान-स्थानपर सभी रसों का सञ्चिवेश 

किया/, पर ये प्रधान रूप से श्रज्ञार रस के रसिक कवि हैं। इनकी रचनाओं में शङ्गार 

| AA । इनके काब्योंमें सम्भोग श्वज्ञार का प्रकाशमान रूप तथा विप्रलम्भ | 

खङ्गारकी करुणामूति पाठक एवं श्रेताओ के हृदय को चमत्कृत कर देते हैं । मेघदत में 

॥ विप्रलम श्ज्ञार और कुमारसम्भव में सम्भोग श्वज्ञार का NIA हे । सम्भोग शरङ्गार की 

; न विप्रलम्म यङ्गार उच्चकोटि का होता है । मेघदूत का उदाहरण देखिए... 


त्वामालिख्य प्रणयकुपितां घातुरागेः शिलाया- 
| मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ । 
“~ अल्ेस्तावन्मुहुरुपचितैदृष्टिरालुप्यते मे 


| ऋरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नो कृतान्त: ॥ 
नेत के चट्टानों पर गौरिकादि धातुओं से प्रणयकुपिता अपनी प्रियतमा की मूर्ति 
बनाई क्षमा के लिए उसके चरणों पर गिरने का प्रयत्न करते समय IIE उमड़ 


आने कल्पित सम्भोग में भी बाधा पड़ने के कारण JE TOTT- 
i उता कला मेघ को 


3 हम किसे 'सहिदियेत्की हृदयंगम 


| 
| २४४) । 
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दूत बनाकर अपनी प्रियतमा के पास प्रेममय सन्देश भेजनेवाले यक्ष के प्रेमोनाद को 
पढ़कर कालिदास की काव्यकला की प्रशंसा किए बिना कौन रह सकता दै? 
कालिदास के करुणरस का वर्णन भी स्वाभाविक होता है। कुमारसम्भव के चतुर्थ 
सगे में शक्कर की क्रोधाप्ति से कामदेव कें भस्मसात्‌ हो जाने पर रति का विल्हा तथा 
रघुवंश के अष्टम सग में आकाश से गिरी हुई पुष्पमाला के आघात से ` इन्दुमर्त के मर 
जाने पर अज का विलाप. करुण रस के मर्मस्पशी उदाहरण हैं । "इन्दुमती के मर पाने पर 
अज विलाप करते हुए कहते हैं- | 
स्रगियं यदि जीवितापहा हूदये कि निहिता न हन्ति माम्‌। | 
विषमप्यमृतं क्वचिःूवेदमृतं चा वीषमीश्वरेच्छया ॥ | 
, कुमारसम्भव में भगवान्‌ रादर के ललाटस्थ तृतीय नेत्र से निर्गत असि से सस्मासात्‌ 
हुए अपने पति के शारीर को देखकर रति विलाप करती हुई कहती है-- | 
शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्यलीयते। | 
प्रमदाः पतिवत्मंगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनेरपि n 
अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक के चतुर्थ ag में शकुन्तला को अपने पति के छः जाते 
समय कबि ने ऐसा ममस्पशी करुण रस का चित्र अङ्कित किया दे कि विपासुख से 
विमुख कण्व जेसे धीर महपि भी रोये विना नहीं रहें-- | 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठ्या | 
कण्ठः स्तस्भितवाष्पवृतिकलुषश्रिन्ताजडं दशंनस्‌। ` | 
वक्लव्यं भम तावदीदृशमहो स्नेहादरण्योकसः | 
, पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनयाविश्लेबदुःखेनंवे: ॥ | 
कालिदास की कविता में हास्य रस भी ऊँचे दर्जे का है। इनकी कविता पढ़-कर पाठक 
_मुस्करा देता है, उद्दाके की हँसी नहीं हँसता। कुमारसम्भव महाकाव्य के waa 
पावती के आश्रम पर आकर भगवान्‌ शङ्कर की निन्दा करता हुआ कपटवद् mi का 


ओ- उपहास करता हुआ कहता है-- 


इयं च तेऽन्या पुरतो विडम्बना यदूढया वारणराजहार्यया । = 
विलोक्य वृद्धोक्षमधिट्टित त्वया महाजनःस्मेरमुखो भविष्यति ॥ 


प्रकृति के साथ कालिदास की अपूर्व सहानुभूति है । प्रकृति के गूढ रहस्यों काद्रघा- - 


टन जैसा इन्होंने क्रिया है वेसा संस्कृत जगत्‌ का कोई अन्य कवि नहीं कर पायं है। 
इन्होंने प्रकृति के अनुपम दृश्यों का सच्चा चित्र खींचा है। ये कोमल रूप के उपास हैं, 
भवभूति के समान उद्र रूप में इनका प्रेम नहीं है । ये प्रायः शान्त तपोवन, नश्तट, 
उपवन, प्रासाद, अमर, मृग तथा कोकिल आदिं के वर्णन करने में अपना सौभाग्य कुत ते 
हैं । इन्हें विन्ध्याचल पर्वत की अपेक्षा हिमालय से अधिक प्रेम है । इन्होंने अपने F- 
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ऋतु बुत प्रिय हैं । 


ह  पाइचात्य कवियों के प्रकृतिवर्णन नग्न होते हैं वहां भारतीय कवियों का अक्नति- si 


वर्णनभर्लक्कत होता है। पाश्चात्य कवि बिना किसी आवरण के प्रकृति को उसके असली 
रूप मेउपस्थित कर देते हैं, परन्तु भारतीय कबि प्रकृति को मनोरम. मुग्धकारी ' विविध 
आभूयों से gaa कर पाठकों के समक्ष उपस्थित करते हें ।: महाकत्रि कालिदास में 
इस aiga वर्णनडीली की ही निपुणता है । इतना ही नहीं इनके प्रकृति-र्णन. में वैज्ञानिक 
शान वा पर्याप्त परिचय मिलता है । 
- रश्वंश के नवम सर्ग में वायु से हिलाई गई लता को लक्ष्य कर बसन्त ऋतु का कैसा, 
मनोरः्क वर्णन दै-- 
श्रुतिसुखभ्नमरस्वनगीतयः कुसुमकोमलदन्तर्चो वभु: । 
उपवनान्तलताः पवनाहते: किसलयेः सलयेरिव पाणिभिः ॥ , 
` स॑ और पुरुषों के विविध मनोभावों का इन्हें पूर्ण ज्ञान है, उसे व्यक्त करने के लिए 
- इन्होनेअभिधा शक्ति का प्रयोग न कर व्यंजना शक्ति से ही काम लिया है। इससे इनको 
कतितामें और भी चमत्कार आ जाता है । 
जा अङ्गिरा ऋषि हिमालय के पास आकर कहने लगे किं अपनी पुत्री पार्वती का 
विवाह भगवान्‌ सदाशिव के साथ कर दीजिए। उस समय पार्वती का वर्णन करते 
- हुए अतजंगत्‌ के पारखी कालिदास कहते हँ--कि अङ्गिरा ऋपिके इस प्रकार कहते 
समयअपने पिता हिमालय के पास खड़ी हुई पार्वती लब्जावश मुँह नीचे करके हाथ में 
छिप गेलाकमळ के पत्रों को गिनने लगी-- 


। एवं वादिनि देवर्षो पाश्वे पितुरधोमुखी । 
| bz | _ लीलाकमलपत्चाणा गणयामास पावंती ॥ 
| , सउलोक में कवि ने लज्जा शब्द का प्रयोग नहीं किया है; किन्तु रना के उदय 

होने [र पार्वती ने जो कार्य किया है, उसी का वर्णन किया गया है, वही कार्य हृदयगत 
लज्जाव को व्यक्त कर देता है । 

वतो में हिमालय, नगरियों में उज्जयिनी, देवताओं में शिव, छन्दो में मन्दाक्रान्ता, 
asgi में उपमा, TA में uan और ऋतुओं वसन्त कालिदास को परम प्रिय थे । 

aa साहित्य के छक्षणकार आचार्यी ने गौडी, पाञ्चाली, वेद्मी और लाटी नाम की 
चारपतिया तथा माधुर्य, ओज और प्रसाद ये ३ गुण माने हैं। गौडी रीति में बड़े-बड़े 
समा तथा पात्राली मे छोटे-छोटे समास होते हैं। बैदभी रीति में समास प्रायः नहीं के 
बरार होते हैं। गोडी में ओज गुण, पाज्नाडी में माधुर्य गुण और वेदभी भे प्रसाद गुण 
की धानता होती है । प 


कालिदास की कविता में बैद्भी रीति और प्रसाद गुण ओतप्रोत हैं। प्रसाद गुण के 


“a हहे के का. शिक्षित कीज बिता खल ही कब जेना action. 


H f 


dai हिमालय का सजीव वर्णन किया है। इन्हें ६ ऋतुओं में औष्म और बसन्त 


£ 
fA 
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कालिदास का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। इनकी भाषा व्याकरण से परिष्कृत तरल, 
सरस एवं सुबोध होती है । ये--'च. तु. हि. वे. किल. खछ आदि का प्रयोग केवल 
पाद की पूर्ति के लिए नहीं करते हैं; किन्तु उनका जहाँ प्रयोग करते हैं वहाँ. वे min 
होते हैं। इनके शब्द नपे-तुले होते हैं. और इनके वाक्यों में क्रियापद प्रायः स्पष्ट हो हैं । 
ये किसी वात को घुमा-फिरा कर कहने की अपेक्षा सीधे कह देना अधिक पसन्द कहर है । 
थोड़ शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त करने की प्रवृत्ति इनमें विशेषरूप से दीख पढ़ती है । 


जैसे भिन्न-भिन्न वर्णी के उच्चारण के लिए भिन्न-भिन्न कण्ठ-ताल्वादि के आधातों # भेद 


हैं और भिन्न-भिन्न वर्ण भिन्न-भिन्न रस, भाव एवं अलक्कारो के व्यज्ञक हैं वैसे ही प्रभिन्न 
रसों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न छन्द भी हैं। शङ्गार रस के व्यक वणो बे द्वारा 
ही श्रङ्घार रस की पुष्टि तथा वीर रस के व्यक्षक वर्णी से वीर रस की पुष्टि हो सवती है, 

अन्य वणी से नहों । | 
कालिदास का छन्द-विषयक ज्ञान भी गम्भीर और पूर्ण है। इन्होंने अपने कायों में 
प्रायः सभी प्रमुख छन्‍्दों का प्रयोग किया दै । ये छन्दों का चुनाव रस और वर्यं कतु के 
अनुकूल ही करते हैं । कालिदास मन्दाक्रान्ता छन्द के सिद्धहस्त कवि माने जाई है । 
इन्होने अपने खण्ड काव्य मेघदूत को केवल मन्दाक्रान्ता छन्द में ही लिखा है । ja 
प्रत्येक कवियों में किसी न किसी विषय की खास विशेषता रहती है। कविवर काटिदास 
उपमा अलंकार के आचार्य माने जाते हैं। तत्तत्‌ कवियों की विशेषता व्यक्त करते हुए 

एक आलोचक ने बहुत ही ठीक कहा है-- । | 

उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगौरवम्‌ । | 

दण्डिन:पदलालित्यं त्रयोऽप्येकेकतोऽधिकाः ॥ | 
` काल्दास की उपमाये एक से एक वढ़कर हैं। इन्होंने नई-नई उपमाओं की उद्धाना 
की है। इत्तकी उपमाओं के विशेष चमत्कार का कारण यह है कि प्रायः इनकी उपाये 


` अन्तजंगत और वाह्य जगत्‌ दोनों से छी गई हैं। इन्होंने उपमाओं में उपमान तथा उपमे' के . 
वचन और लिंग तक का भी विचार किया है । रघुवंश के पछ सग में इन्दुमती के स्वयंवा में 


) उपस्थित राजाओं की दझा का वर्णन करते हुए कालिदास लिखते हैं--- | 
सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रियंयं व्यतीयाय पतिम्वरा सा । | 
नरेन्द्रमार्गाद्‌ इव प्रपेदे विवणंभावं स स भूमिपालः ॥ 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
१ 
१ 
| 
| 
| 
| 
) 
| 


O इस इलोक में इन्दुमती की उपमा खीवाची दोपशिखा झब्द से दी गई है और राजाही___ 


._ उपमा पुंलिङ्ग अदृ शब्द से दी गई है। लिंग की समता के साथ-साथ वचन की a 
H i दर्शनीय ह्दै l 

 _ रघुवंश के द्वितीय सर्ग में जव दिलीप वसिष्ठजी की लाल नन्दिनीको चराकर लौटते 
` और सुदक्षिणा उनकी प्रतीक्षा करती हुई स्वागत करने के लिए खढी है, दोनों के बीच | 
L स्थित नन्दिनी की झोभा का वर्णन करते हुए कालिदास लिखते हैं-- 
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पुरष्कृता वत्मंनि पाथिवेन प्रत्युद्गता पायिवधमंपत्न्या । 
तदन्तरे सा विरराज धेनुदिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥ 


यहाँ राजा की उपमा दिन से, सुदक्षिणा की उपमा रात्रिसे और लालनन्दिनी की 
उपमा लाल सन्ध्या से दी गई है । और भी देखिण-- 


| शरीरसादादसमग्रभूषणा मुखेन सालच्यत लोध्रपाण्डुना । 
| तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शवंरी ॥ 


शरौर की दुवंलता के कारण कुछ ही आभूषण पहनी हुई उस सुदक्षिणा की लोभरपुष्प 
सदृश पीले सुख से ऐसी शोभा हुई जैसे प्रातःकाल टिमरिमाते हुए ताराओं से युक्त रात की 
शोभा,पीले वर्ण के चन्द्रमा से होती है । यह आव व्यक्त करने के लिए कवि ने लोभ्रपाण्डु 
मुख से चन्द्रमा की एवं एकाध तारा युक्त प्रभातकल्पशवंरी से सुदक्षिणा की उपमा देते हुए 
कितने सुन्दर ढङ्ग से पूर्णोपमा व्यक्त की है । इस प्रकार कालिदास की कविता में स्थलः 
स्थल पर अनूठी उपमा का चमत्कार मिलता है। इनकी उपमाओं में स्वाभाविकता का 
उत्कं है जिससे पाठक का हृदय सहसा चमत्कृत हो उठता है। 


| रघुवंश को विशेषता 


रघुवंश में मद्दाकान्य के सभी लक्षण घटते हैं। इसके १९ सगो में कवि कालिदास ने 
इध्वाहुवंशी महाप्रतापी राजा दिलीप से लेकर अभिवणे :तक २९ राजाओं का ANAT 
वर्णनं किया है। यद्यपि इस काव्य की कथा वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा पद्म आदि 
पुराणी में पायी जाती है, पर वाल्मीकि से अधिक समता ;: फिर भी वाल्मीकिरामायण और 
रघुदंश के वंशक्रम * महान्‌ अन्तर È वा० रा० आदि काण्ड सगे ७० के १९--४३ इलोकों 
के अनुसार दिलीप से राम तक १८ राजाओं का नाम निर्दिष्ट है; किन्तु रघुवंश में दिलीप से 
(१ ) दिलीप, (२) रघु, (३) अज, ( ४) दशरथ और 
(५) राम | 


रघुवंश महाकान्य की संस्कृत व्याख्याओं में मल्लिनाथ की सञ्ीविनी व्याख्या सर्वोत्कृष्ट 
तथा प्रामाणिक मानी जाती द्दै । अतः इस संस्करण में सञ्चीविनो ब्याख्या भी दी गई है 
और परीक्षाथीं छात्रों की सुविधा के लिए अन्वय संस्कृत ३, ब्याख्या समास, भावार्थ तथा 
हिन्दी में भापार्थ भी दे दिया गया है जिससे यह अन्ध और भी सुबोध एवं उपादेय हो गया 


[| 
है । आशा है छात्रवर्ग व्याख्याकार तथा प्रकाशक के प्रयास को अवश्य सफल बनायेगा । 
इतिशम्‌ । हि 


i वझंवद ` 
विजयादशमी श्रीक्कष्णास्तणि त्ररिप्ताळी 
' go २०३२ शरसम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
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Saen खजा नका वथ्सर | 
रात में पर्णशाला के अन्दर विश्राम करळेने के बाद प्रातःकाल प्रजापाळक राजा 
दिलीप ने वसिष्ठजीकी नवप्रसूता उस नन्दिनी गौ को वन मै चराने के लिए बन्धन से खोल 
दिया, जिसकी ह रानी सुदक्षिणा ने चन्दन एवं माला से कर दी थी. और दूष पी 
के बाद बछडा बांध दिया गया था । पतित्रताओं में अग्रगण्य दिलीप की पनी 
सुदक्षिणा ने नन्दिनी के खुरों के रखने से पवित्र धूलि वाळे मागे का उसी प्रकार अनुरमन 
किया जैसे मनुस्मृति श्रुति का अनुगमन करती है । दयाल राजा दिलीप सुकुमारी gA 
एवं नौकरों को वापस छौटाकर दूध भरे स्तनों के भार से धीरे-धीरे चलने वाली नन्दिने की 
सेवा स्वयं करने लगे। राजा नन्दिनी के इच्छानुसार रुकने पर रुकते थे, चलरे पर 
चलते थे, बैठने पर बैठते थे, पानी पीनेपर पानी पीते थे-इस प्रकार उन्होंने छाया की पांति 
` उस नन्दिनी का अनुसरण किया । छत्र चामर मुकुट आदि राजचिहनों से रहित होने पर भी 
चे अपने असाधारण तेज से राजा प्रतीत होते थे और प्रत्यञ्चा चढ़े हुए घनुप को लिए 
) वसिष्ठ जी को होमधेनु नन्दिनी की रक्षा के बहाने दुष्ट जङ्गली जानवरों को मानों दण्ड 
/ देने के लिए वन में घूम रहे थे । बगल के वृक्षा ने मतवाळे पक्षियों के शब्दों से उनका 
. जयकार किया, लताओं ने उनके ऊपर फूल विखेरा, हरिणों ने निडर होकर उन्हें देखते हुए 
। अपने विशाल नेत्र का फल पा छिया, मन्द्र, सुगन्ध एवं शीतल वायु ने उनकी सेवा,को 
, और उनके बन में प्रवेश करते ही वनाम्नि शान्त हो गयी । | 
| - शाम हो जाने पर नन्दिनी अपने संचार से व॒नभूमि को पवित्र कर आश्रम पर जानें 
` लगी और दिलीप भी वन का दृश्य देखते हुए उसके पीछे-पीछे चले । आश्रम के पास पीछे 
* राजा, मध्य में नन्दिनी आगे अगवानी करने आई हुई सुदक्षिणा हो गयी, इस प्रकार 


 दिलीप-सुदक्षिणा के वीच नन्दिनी को शोमा रात-दिन के मध्य में वर्तमान सन्ध्या के समेन 


हो-गयी । सुदक्षिणाने नन्दिनी की पुनः पूजा की । वड़े के लिए उत्कण्ठित होने पर भी 
उसने उसे स्वीकार कर छिया । अतः चे दोनों वडे प्रसन्न हुए। शुरु एवं युरुपत्नी का 
प्रणाम कर सन्ध्याविधि के समाप्त होने पर दिलीप दूध दूइ छेने के वाद बेठी इई 
नन्दिनी की पुनः सेवा करने लूगे। नन्दिनी के पास दीपक तथा उसके ओोज्य पदार्थ रान 


« हुए थे, उसके सो जाने पर राजा और सुदक्षिणा भी सो जाते थे और जगने पर जग जाते थे। 
E 


i y इस प्रकार खी के साथ नन्दिनी की सेवा करते हुए दिलीप के इक्कीस दिनु वीत गये । ..। 


बाइसे द्रिन जब राजा पर्वतीय दृश्य देखने लगे कि नन्दिनी भी राजा के हृदय बो 
. जञाननेके लिए हिमालय की एक कन्दरा में घूस गयी और शेर ने उसपर आक्रमण कर दिया। 
` उसका करुण क्रन्दन सुनकर - अन्दर जाने पर राजा ने देखा कि उसके ऊपर शेर बैठा ह 

. और नन्दिनी कातर होकर उनकी ओर देख रही है । यह देखते ही राजा ने शेर वो 
मारने के लिए तरकस से वाण निकालकर उसपर प्रहार करना ही चाहा कि उनका | 
Fr CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रुक गया और वे चित्रलिखित से निस्तब्ध हो गये । वाद अपने पुरुपार्थ को व्यर्थ समझकर 
आश्चर्य में पड़े हुए और मन्त्र एवं औपधि के वल्से झाक्तिक्षीण सांप के समान भीतर ही 
भीतर छटपराते हुए राजा को देखकर मनुष्य की वाणी में शेर ने हँसते हुए कहा-राजन्‌ ! 
मुझे मारने के लिए तेरा प्रयास व्यर्थ है, मैं भगवान्‌ शङ्कर का सेवक हूँ, जो तुम्हारे भी मान्य 
ह । एक वार जङ्गली हाथियों ने इन देवदारु वृक्षों के वल्कळ को खजली शान्त करने के छिए 
अपने कपोळस्थल दी रगड़ से छुड़ा दिया था, जिसे देखकर पार्वती जी को बड़ा ही दुःख 
हुआ, ययोंकि उन्होंने उन्हें अपने पुत्र के समान पारा था। उसी समय से शिवजी ने 
मुझे इसकी रखवारी के लिए नियुक्त कर आदेश दिया कि जो जन्तु तुम्हारे समीप आ जाय, ` 
उसे खाकर तुम अपना निर्वाह करना। अतः में इसे खाऊंगा । तुम लाज छोड़कर लौट 
जाओ, तुमने युरुभक्ति का प्रदर्शन कर दिया, जो कार्यं अशक्य है, उसमें किसी का दोप 
नहीं । यह सुनकर राजा ने अपनी अपमानभावना को ढीला कर दिया और वे बोले 
हे सृगेन्द्र ! शिवजी तो मेरे मान्य हैं हो, पर गुरु की यह गाय भी उपेक्षणीय नहीं हे, 
इसका छोटा बछड़ा दूध पीने के लिए उत्सुक होगा । अतः मुझे आप खाकर अपनी क्षुधा 
निवृति कीजिए और इसे छोड्‌ दीजिए । 
यह सुनकर वह शेर मुस्करा कर दिलीप से पुनः कहा--राजन्‌ ! तुम मेरे विचार से 
बड़े विवेक-शून्य मालूम पड़ते हो, क्योंकि एक क्षुद्र गौ के लिए इतना बड़ा साम्राज्य, | 
नग्रो-अवस्था एवं सुन्दर शरीर का त्याग करना चाहते दो। तुम्हारी कृपा से एक नन्दिनी 
मात्र का कल्याण होगा, यदि तुम जीते रहोगे तो अनेक प्रजाओं का पिताकें समान निरन्तर 
पालन करते रहोगे। यदि गुरु से डरते हो तो अधिक दूध देने वाली अनेक गौओं को देकर 
उनका क्रोध शान्त कर सकते दो। अतः अपने शरीर का त्याग न करो, इस पार्थिव स्वर्ग का 
भोग भोगो। यह कह कर सिंह के मौन हो जाने पर दिलीप ने कहा--सुगराज ! 
नाश से रक्षा करना क्षत्रिय का प्रमुख कर्त्तव्य है, उसके विरुद्ध प्राण धारण से क्या लाभ है? 
शुरु जी के क्रोध की शान्ति, अन्य गायों के दान से सम्भव नहीं, इस नन्दिनी को कामधेनु के 
समान समझो, इस पर तो तुम्हारा आक्रमण शिवजी के प्रताप से हुआ हैं। अतः मैं 
इस गौके बदरेमें अपने शरीर को तुम्हें देकर इसकी रक्षा करना आवइयक समझता हूँ । 
इस प्रकार तुम्हारी भूख भी मिट जायेगी और गुरुजी का होम आदि कार्य भी चलता 
रहेगा । आप स्वयं पराधीन हो, पराधीनों की बात जानते ही हो, रक्षणीय वस्तु को नष्ट कर 
` सेवक स्वयं कुछ भी आघात न पाकर स्वामी कें सामने संकोच के मारे जा नहीं सकता । 
मुझपर दया करो, मुझे प्राण का मोह नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे यशस्वी व्यक्ति को इस 
_ अवश्य विनाशशील शरीर पर आस्था नहीं रहती । अपना शरीर समर्पित कर गौ को रक्षा 
करना परम धर्म है। यही मैं चाहता हूँ। विद्वान्‌ कहते हँ--बात-चीत से भी मित्रता हो 
जाती है। इस प्रकार इम दोनों की मित्रता हो चुकी । अतः मित्र होकर तुम मेरी प्रार्थना 
भंग न करो । यह सुन शेर को स्वीकार कर लेने के बाद राजा का बाहुस्तम्भन शिथिल हो 
गया, उन्होंने अन्न त्याग कर अपने शरीर को मांसपिण्ड के समान शेर के सामने भेंट 
कर दिथए10 मीजे' मुझ किसा AKAA प्रतीक्षा करते; हुए दिलीप के ऊपर 


आकाश से पुष्पा कौ वर्षा होने लगी और नन्दिनी बोल उठी-पुत्र ! उठो, नन्दिनी के इस 
अस्तमय वचन को सुनकर उठने पर राजा ने केवल दयाल माता के समान नन्दिनी को 
देखा पर शेर को नही देखा । इससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ । तव उस विस्मयापन्न राजा से 
नन्दिनीने कहा-वत्स ! ऋषि के प्रभाव से मेरा यमराज भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो दुसरे 
जन्तुओं की क्या बात है ? मैंने तो माया से शेर बना कर तुम्हारी परीक्षा की है। तेरी गरु- 
भक्ति और जीवदया से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या चाहते हो ? मुझे केवळ दूध देने वाली 
गौ न समझो, अपितु प्रसन्न कामधेनु समझो । AE सुन राजा ने हाथ जोड़कर सुदक्षिणा में 
वंश को चलाने वाला पुत्र मांगा । नन्दिनी ने तथास्तु कह कर बरदान दे दिया और पत्ते के 
WA दूइकर दुध पीने के लिये आदेश भी दे दिया, किन्तु राजाने कहा--माँ, वडे क्र 
पीने और गुरुजी के होम के वाद मैं दूध पीऊँगा। वाद प्रसन्न हुई गौ के साथ कन्दरा से 
निकलकर राजा ने आश्रम पर पहुँच कर यह वृत्त बसिष्ठजी से निवेदन किया और बडी 
प्रसन्नता से अपनी पत्नी सुदक्षिणा से भी कह सुनाया । यद्यपि राजा की प्रसन्नता से उसका 
आभास उन्हें हो चुका था, वाद युरुजीकी आज्ञासे Ta? और हवन से बचे हुए दुध का पान 
'किंया। दुसरे दिन गोव्रत की पारणा के बाद गुरु से अशीर्वाद ले और गुरु गुरुपली तथा 
बत्ससहित नन्दिनी की प्रदक्षिणा कर के वे सुदक्षिणा के साथ रथ से अपनी राजधानी को 


८ ; d 
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) प्रस्थान किये । अयोध्या पहुँचने पर प्रजाओं ने बड़ी उत्कण्डा से उनका स्वागत किया । वाद 


मन्त्रियों से राज्यभार लेकर वे धर्मपूर्वक प्रजापालन करने लगे । अनन्तर जिस प्रकार 
आकाशस्थली अत्रि मुनि के नेत्र से निर्गत चन्द्रमा को धारण करती है, और देवनदी गङ्गा 


` ने अग्नि से प्रक्षिप्त स्कन्द को उत्पन्न करने वाले शिवजी के तेज को धारण किया था उसी 


प्रकार सुदक्षिणा ने दिलीप के वंशवर्द्धक गर्भ को धारण किया, जिसमें लोकपालों का अंश भी 


$ सम्मिलित था । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ui: ॥ | 
रघुर्वशमहाकाव्यस्‌ 


संस्कृत-हिन्दोव्याख्योपेतम्‌ 


द्वितोयः सगः 


र अथ प्रजानामधिप: प्र भाते आसिम हितरनध्यस्‌ न 
वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमुषेमुंमोच ॥ १॥ 
. अन्वयः--अथ यशोधनः प्रजानाम्‌ अधिपः प्रमाते जायाप्रतिग्राहितगन्षमाल्यां 
पीतप्रतिबद्धवत्सां ऋषेः घेनुं वनाय मुमोच । 
आशासु राशीभवदङ्गवल्लोभासँव दासीङृतदुरषसिन्धुम्‌ । 
मन्दस्मितैनिन्दितशारदेन्ु वन्देऽरविन्दासनसुन्दरि ! त्वाम्‌ ॥ 
` सञ्जीविनी --अथेति । अथ निशानयनानन्तरं यशोधन: प्रजानामधिपः प्रजे-- 
इवरः प्रभाते प्रातःकाले जायया सुदक्षिणया प्रतिग्राहिते स्वीकारिते गन्धमाल्ये 
यया सा जायाप्रतिग्राहितगन्यमाल्या, तां तथोक्ताम्‌ । पीतं पानमस्यास्तीति पीत 
पीतवानित्यर्थः । “अर्श आदिम्योऽच्‌' इत्यच्‌प्रत्ययः । “पीता गावो भुक्ता ब्राह्मणा 


ye . 


-इति महाभाष्ये दशनात्‌ । पोतः प्रतिबद्धो वत्सो यस्यास्तामुषेर्धेनुं बनाय वनं 


गन्तुम्‌ । क्रियार्थोपपदस्य’ इत्यनेन चतुर्थी । मुमोच मुक्तवान्‌ । जायापदसामर्थ्या- 


“ त्सुदक्षिणायाः पुत्रजननयोग्यत्वमनुसन्धेयम्‌ । तथा हि श्रुतिः-'पतिर्जायां प्रविश्यति 


qaf भूत्वेह मातरम्‌ । तस्यां पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासि जायते । तज्जाया जाया 
भवति यदस्यां जायते पुनः'। इति। यशोधन इत्यनेन पुत्रवत्ताक्रीतिलोमाद्राजानहे 
गोरक्षणे प्रवृत्त इतिश्गम्यते । अस्मिस्सर्गे वृत्तमुपजातिः--“'अनन्तरोदी रितलक्ष्म- 
भाजी पादो यदीयावुपजातयस्ताः' इति । 
` व्याल्या--अथ = निश्चानयनानन्तरम्‌, यशोधनः = कीतिवित्तः, प्रजानां = 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Pl 


त॒स्या घेनोर्मार्गमू । स्मृतिमन्वादिवाक्यं श्रतेवदवाक्यस्यार्थमभिघेयमिव अस्वगच्छ- 

' ` “दनुसृतवती च । यथा स्मृतिः श्व॒तिकषुण्णमेवार्थमनुसरति तथा सो$पि गोखुरक्षुण्णमेव 
 मागमनुससारत्यथः । घर्मपत्तीत्यत्राष्वघासादिवत्तादर्थ्यं षष्ठीसमासः प्रकृतिविकारा- | 

< भावात्‌ । पांसुळपयभ्रवृत्तावप्मपांसुलामिति विरोघाळङ्कारो घ्वन्यते । 
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जनानाम्‌, अधिपः = स्वामी, राजा दिलीपः, प्रभाते = प्रातःकाले, जायाप्रतिः 
ग्राहितगन्धमाल्यां = सुदक्षिणास्वीकारितस्रक्‌चन्दनाम्‌ पीतप्रतिवद्धवत्सां = दुरघ- 
पानानन्ठरनिबद्धवालवत्सकाम्‌, ऋषेः = महर्षेः स्वकुळगरोः वसिष्टस्य, घेनुं = गां 
“नन्दिनीम्‌, वनाय == चनं. गन्तुम्‌, मुमोच = मृक्तवान्‌ । 
समास:--यश एव घन यस्य स यशोधनः। गन्धश्च माल्यं च गन्वमाल्ये 
“जायया प्रतिग्राहिते गन्चमाल्ये यया सा जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्या तां जाया- 
" प्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌ । आदौ पीतः पश्चात्‌ प्रतिबद्धः वत्सो यस्याः सा पीत- 
प्रतिबद्धवत्सा तां पीतप्रतिबद्धवत्साम्‌ । 
आवार्थ:--अथ राजा RAT: प्रातःकाले इुर्घपानानन्तरं वत्स वद्वा | 
*स्त्रघर्मपत्न्या सुदक्षिणया अचितां नन्दिनों वनगमनाय बन्धनात्‌ मुक्तवानिति भावः। | 
भाषायं रात्रि के वीत जाने पर यश के घनी, प्रजापालक, राजा दिलीप | 
* ने प्रातःकाळ सुदक्षिणा द्वारा दी हुई गन्ध-माला को ग्रहण करने वाली, दघ पोकर | 
_ वेधे हुए वछड़वाली महषि वसिष्ठ की नन्दिनी गौ को वन में चराने के लिये खोळ 


दिया ॥ 
7 तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसुमपांसुलानां धुरि कीतंनीया। | 
मार्ग मनुष्येश्वुरधर्मपत्ती शतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ॥ N | 


अन्वयः-अपांसुळानां घुरि कोतंनीया मनुष्येश्वरघर्मपत्नी तस्याः खरन्यास- 


चित्रां मार्ग स्मृतिः श्रुतेः अर्थम्‌ इव अन्वगच्छत्‌ । 


सज्ञीविनी--तस्या इति । पांसवो दोषा आसां सन्तीति पांसुला: स्वैरिण्यः” 
«वरिणी पांसुछा' इत्यमरः afat पां १ । 'सिध्मादिस्यशुच? इति लच्प्रत्ययः । अपांसुछानां 
- पतिब्रतानां घुयंग्रे कोत्तनीया परिगणनीया । मनुष्येशवरधर्मपत्नी खुरन्यासैः पांसवो 
पवित्राः यस्य तम्‌ । “रेणुदयो: स्त्रियां धूलिः पांसूर्ना न द्यो रजः’ इत्यमरः 


. व्यास्या--अपांसुछानां = पति्रतानाम्‌, घुरि = अग्ने, कीर्तनीया = गणनीया, | 
सनुष्येशवरघर्मपत्नी = दिछीपराजमहिषी सुदक्षिणा, खुरन्यासपवित्रपासु शफ- | 
CaA RE E ARA HA YAA AE ua ma aa 
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'शुतेः-वेदस्य, अर्थम्‌ = अभिधेयम्‌, इव = यथा, अन्वगच्छत्‌ = अनुससार । 
समासः--पांसवो दोपः सन्ति आसामिति पांसुला न पांसुला अपासुलाः 
"तासाम्‌ अपांसुळानाम्‌ । मनुष्याणामीइवर: मनुष्येशत्ररः तस्य थर्मपत्नी मनष्येश्वर.. 
घमपत्नी । खुराणां न्यासाः खुरन्यासाः तैः पवित्रा: पांसवो यस्यासौ खुरन्यास- 
पवित्रपांसुः तं खुरन्यास पवित्रपांसुम्‌ । 
भावा्थ:--पतिब्रतासु नारीपु अग्रगण्या सुदक्षिणा नाम्नी राज्ञो दिलोपस्थ 
भायां यथा मन्वादिस्मृतति: थुतेः अर्थम्‌ अनुप्तरति asa नन्दिन्या मागंम्‌ 
अनुसृतवती । 
भाषाथं-पतिब्रताओं में अग्रगण्य, राजा दिलीप को धर्मपत्नी सुदक्षिणा ने 
उस नन्दिनी के खुरों के रखने से पवित्र धूलिवाले मार्ग में वेद के अर्थ के पीछे 


“स्मृति के समान चली ॥ २॥ 


निवत्यं राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः | 
_ पयोधरीभूतचतुःसमुद्रां जुगोप गोरूपधरामिवोर्बीम ॥ ३॥ 


अन्वय:--दयालु: यशोभिः सुरभिः राजा तां दयितां निवर्त्य पयोघरीभूतचचतुः- 


` ` समुद्रा सौरभेयीं गोरूपघरां उर्वीम्‌ इव जुगोप । 


' - सज्ञोविनी--निवत्त्येति । दयाळु: काइणिकः । 'स्याद्दयालुः कारणिकः? 


“इत्यमरः । “स्पृहिगृहि -इत्यादिनाङलूष्प्रत्ययः । यशोभिः सुरक्षिमनोज: । मुर 
, स्यान्मनोज्ञेडपे' इति विश्वः । राजा तां दयितां निवत्त्यं सौरभेयीं कामधेनुसुतां > 


नन्दिनीम्‌ । घरन्तोति घरा: । पचाद्यच्‌ । पयसां घरा: पयोघराः स्तना: । 
'स्त्रोस्तनाब्दो पयोधरो” इत्ममरः । अपयोधराः पयोधराः सम्पद्यमाना: पयोघरी- 
मूताः । अभूततः्भावे च्विः । 'कुगतिश्रादय:” इति समास: । पयोधरो भूताशचत्वारः 
समुद्रा यस्यास्ताम्‌ । 'अनेकमन्यपदार्थे’ इत्यनेकपदार्थग्रहणसामर्थ्यात्त्रिपदो बहु- 
afen गोरूपधरामुर्वीमिव जुगोप ररक्ष । भूरक्षणप्रयत्नेनेव ररक्षेति भाव: । 


_ चेनुपक्षे- पयसा दुगधेनाघारीभूताइचत्वारः समुद्रा यस्याः सा तथोक्ताम्‌ । दुरघ- 


he 


'तिरस्क्ृतसागरामित्यर्थः । । 
` ग्यास्या--दयालुः = कारणिकः, यशोभिः = कीतिभिः, सुरभिः = मनोज्ञः, 


राजा, TÀ दिलीपः, तां = Ms = स्वप्रियां सुदक्षिणाम्‌, fraai = 
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= सुरभितनयां नन्दिनीम्‌, ग्रोरूपधरां = घेनुरूपघारिणोम्‌, उर्वी = पृथ्वीम्‌ 
इव = यथा जुगोप = ररक्ष । 
समासः--दयते तच्छीळो दयालुः। सुरभेरपत्यं स्त्रीः सौरभेयी तां सोरभे- 
यीम्‌ । घरन्तीति घरा: पयसां घरा: पयोधराः, न पयोधरा अपयोघराः अपयो- 
घरा: पयोघराः सम्पद्यमानाः पयोघरीमूताः, पयोघरीभूताः चत्वारः समुद्रा यस्या 
सा पयोघरीभूतचतुःसमुद्रा तां पयोबरीभूतचतुःसमुद्राम्‌ । धरतीति धरा गो: 
। ख्पं गोख्पं गोख्पस्य घरा गोरूपधरा तां गोरूपघराम्‌ । 
| आवां: यशस्वी राजा दिलीप: स्वपरनों सुदक्षिणामाश्चमं प्रति परावत्यं 
. गोरूपघारिणीं चतुःसमुद्रं तां पृथिवीमिव विपुलदुग्बदात्री नन्दिनीं ररक्ष । 
साषाथ--दयाल एवं कीतियों से सुशोभित राजा दिलीप प्रिय पत्नी सुदक्षिणा 
को लौटाकर अपने दूध से चारों समुद्री को तिरस्कृत करने वाली सुरभि को पुत्री. 
पृथ्वी नन्दिनी को चारों समुद्रों को चार स्तनो के रूप में घारण करनेवाली गौरूपी 
Ee गन रक्षा को ॥ ३॥ 
तेनानुचरेण घेनोन्यषेधि रोषोऽप्यनुयायिवरगः। 
न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीयंगुप्ता हि मनोः प्रसृतिः ॥ ४॥ 
अन्वयः-न्रताय धेनोः अनुचरेण तेन. शेषः अपि अनुयायिवर्ग: न्यषेधि तस्य 
'शरीररक्षा च अन्यतः न। हि मनोः प्रसुतिः स्ववीयगुप्ता (भवति) । 
सञ्जीविनी--ब्रतायेति । व्रताय घेनोरनुचरेण न तु जीवनायेति भावः । तेन 
दिलीपेन शेंोऽवशिष्टोऽप्यनुयायिवर्गोऽनुचरवोँ न्यषेधि निवत्तितः दोषत्वं सुदक्षिणा- | 
अपेक्षया । कथं तर्ह्यात्मरक्षणमत आह--न चेति । तस्य दिलीपस्य शरीररक्षा 
, चान्यतः पुइपान्तरान्त । कुरः ? हि यस्मात्कारणान्मनोः प्रसुयत इति प्रसूतिः 
सन्तति: स्ववीर्यगुसा स्ववीर्यणेव रक्षिता । न हि स्वनिर्वाहकस्य परापेक्षेति भावः। | 
 आ्यास्या--त्रताय = पृत्राथं नियमाय,. धेनोः = नन्दिन्याः, अनुचरेण = 
केन, तेन = राजा दीलीपेन, शेषः अपि = सुदक्षिणातिरिक्तोऽपि, अनुयायिवगः = ` 
अनुचरवृन्दम्‌, न्यषेधि = न्यवति. तस्य = राज्ञो दिलीपस्य, दारीररक्षा = देह- 
पालनम्‌. च = तु, अन्यतः = अन्यस्मात्‌ भृत्यादितः, T= नैव भवति । हि यैस्मात्‌ | 
मनोः = वेवस्वतनामकमनोः, प्रसूतिः = सन्ततिः, सूर्यवंशराजान इति यावत्‌ । | 
स्ववोर्यगुसा = निजपराक्रमरक्षिता भवतीति RT: । 
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चर्गः । शरीरस्य रक्षा शरीररक्षा । स्वस्य वीयं स्ववीय स्त्रवीर्यण गुप्ता स्वरव l 


भावा्थः--गुरोः गोः परिरक्षणं खलु ममव ब्रतम्‌, तत्र परिजनस्य नास्ति 
प्रयोजनमिति मत्वा राज्ञा दिळोपेन अवशिष्टा अपि भृत्याः परावतिताः। तस्य 
शरीररक्षणार्थ तु नास्ति भृत्यादेरावश्यकता, यतो हि मनुवंशोया राजानो निज- 
पराक्रमेणेवात्मनो रक्षन्ति । 

साषार्थ-त्रत के लिये नन्दिनी के पीछे चलने वाले राजा दिलीप ने शेष 
नौकरों को भो लौटा दिया । उनके शरीर को रक्षा के लिये दूसरों की आवश्य- 
कता थी; क्योंकि मनु की सन्तान अपने पराक्रम से होती है ॥ ४॥ 

आस्वादर्वाद्धः कवलेस्तुणानां कण्ड्यनैर्दशनिवारणैश्च 
अव्याहतेः स्वेरगतैः स तस्याः सम्राट्‌ समाराधनतत्परोऽभूत्‌ USU 
अन्वयः- सम्राट स आस्वादवद्भिः तृणाचां कवलैः कण्डूयनैः दंशनिवारणेः 
अव्याहतैः स्वैरगतेः च तस्याः समाराधनतत्परः अभूत्‌ । 
सञ्जीविनी-आस्वादवद्धिरिति । Ya मण्डळेशंवरः “ येनेष्टं राजसूयेन 
मण्डलस्येश्वर्‌इच यः । शास्ति यइचाज्ञय। राज्ञः स सम्राट्‌” इत्यमरः । स राजा 
आस्त्रादवद्धि: रसवद्ि: स्वादयुक्तेरित्यर्थः । तृ णानां कवलँग्रेसिः 1 -गरासस्तु कवछः _, 
_पूमान्‌' इत्यमरः । कण्ड्यनेः खजंनेः । दंशाना वनमक्षिकाणां निवारण: 'दशस्तु 
बनमक्षिका' इत्यमरः। अव्याहतैरप्रतिहतें: स्व रगत: स्वच्छन्दगमनैरच 1 तस्या २. 
घेन्वाः समाराघनतत्परः शुश्रषा5ञसक्तो5भूत्‌ । तदेव परं प्रधानं यस्येति तत्पर: । 
“तत्परे प्रसितासक्तो' इत्यमरः । 

— द्याख्या--सम्राट्‌ = मण्डलेश्त्ररः, स = राजा दिलीपः, आस्वादवद्भिः = रस” 
afg, स्वादयुक्तैः तृणानां = घासान.म्‌, कवेः = ग्रासैः, कण्ड्यनः = गारी 
खर्जनैः, दशानां = वनमक्षिकाणाम्‌, निवारणेः = दुरीकरणैः, अव्याहंतैः = अनिद्धः, 
स्वैरगतैः = स्वच्छन्दगमनः, च, तस्माः.= नन्दिन्याः, समा राब्रनतस्प्रः = शुभूषा- 
सक्तः, अभूत्‌ = वभूव । मण्डलेइत्ररलक्षण हि “येनेष्टं राजसूयेन मण्डस्येश्वरश्च 

_ यः! शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सम्राइदाहृतः ॥' 

समासः-- प्रशस्तः आस्वादः अस्ति -एषु आसां वा इति आस्वादवन्तः तैः 
मास्वादर्वाद्रः । दंशानां निवारणानि दंशनिवारणानि तैः दंशनिवारणेः । न व्याह- 
तानि अव्याहृतानि तैः अव्याहत: । स्वैरं यथा स्यात्तथा गतानि स्वैरगतानि यद्वा 
स्वैराणि च तानि गतानि इति स्वरगतानि तैः स्वेरगतैः। समाराधने तत्परः 
समारा षाठ लाःः।७॥० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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' ` भावाथः-सकलभूमण्डलनुपमण्डलाखण्डलः चक्रवर्ती राजा दिलीपः गात्र-. 
' संघपंणेन, घासग्रासप्रदानेन, बनमक्षिकाद्यपसारणेन, स्वच्छन्दगमनानवरोघेन च 
नन्दिन्याः शुश्ूषायां संलग्नो वभूव । 

साषार्थ-वे चक्रवर्ती राजा दिलीप स्वादिष्ट कोमल घास के कौर से, शरीर 
खुजलाने से, मक्खी-मच्छरो के उड़ाने से और विना रुकावट स्वच्छन्द चलने 
`. चाली उस नन्दिनी को सेवा में संलग्न थे ॥ ५॥ 


स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषी मासनबन्धधीरः। 

जलाभिलापी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥ ६॥ 
¬ भूपतिः तां स्थितां स्थितः प्रयातां उच्चलित: निपेदुपों आसनवन्ध- 

चीरः जल आददानां जलाभिलापी (सन्‌) छाया इव तां अन्वगच्छत्‌ । 
सञ्जीविनी--स्थित इति । भूपतिस्तां गां स्थितां सतीं स्थितः सन्‌ स्थिति 
ख्थ्वावस्थानम्‌ । प्रयातां प्रस्थितामुच्चलितः प्रस्थितः निपेदुषीं निफण्णाम्‌ । उप- ` 
। भाषायां सदवसश्चुवः' इति क्वसुप्रत्ययः, उगितइच' इति ङीप्‌ । 
आसनवन्य उपवेशने घीरः स्थित उपविष्टः सन्नित्यर्थः । जलमाददानां जलः 

पिबन्तीं जलाभिलाषी जलं पिवन्तित्यर्थ: । इत्यं छायेवान्वगच्छदनुसृतवान्‌ । . 

' व्याख्या-मूपतिः = पृथिवीपतिः राजा दिलीपः, तां = नन्दिनोम्‌, स्थितां = 
अवस्थिताम्‌, सतीम्‌, स्थितः = तिष्ठन्‌ सन्‌, प्रयातां = प्रचलिताम्‌, उच्चरित 
अचळन्‌ गच्छन्‌ सन्‌ निषेदुषी = उपविष्टाम्‌, भआाऽनवन्धबीरः = स्थिरतयोपविष्टः 
सन्‌, जल = पानीयम्‌, आददानां = पिवन्तीम्‌, जळाभिलापी = जलं पिवन सन 
( तां वसिऽधेनुम्‌ ) छाया = प्रतिविम्वम्‌, इव = यथा अन्वगच्छत्‌ अनुजगाम) - 

समासः--भुवः पतिः भूपतिः । आसनस्य वन्ध आसनवन्धः तत्र धीर: 
भासनवन्धवीर: । आदत्ते इत्याददाना ताम्‌ आददानाम्‌ । जलमभिलपिठं शील- 
मस्य-जलामिलाषी । निपसादेति निषेदुपी तां निषेदुपीम्‌ । 

भावाय: नन्दिनीसेवातत्परो राजा दिलीप: छाया इव तामन्ववर्तत । सा | 
अतिष्ठत्‌ चेत्‌ स्वयमपि अतिघ्त्‌, सा चलति चेदयमपि प्रचलति, यदि सा उपवि. | 
af ताहि सोऽप्पुपाविदात्‌ं, सा जल पिबतिस्म तदा सोऽपि पानीयं पिबतिस्म ॥ 


OOPS, eo, 
५० पल 


एवं नन्दिनोव सवं कुर्वन्‌ तस्या अनुसरणं कृतवानिति तात्पर्यम्‌ । | 


भाषाथ--राजा दिलीप उस नन्दिनी के ठहरने पर ठहरते हुये, चलने पर | 
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आसीदनाविष्कृतदालराजिरन्तमंदावस्थ. इव द्विपेन्द्र: ७ 1! 


अन्वय:--न्यस्तचिह्लाम्‌ अपि तेजोविशेषानुमितां राजलक्ष्मी दधानः स अना- 
विष्कृतदानराजि: अन्तंमंदावस्थः द्विपेन्द्र इव आसीत्‌ । 


सञ्जोविनी--स इति । न्यस्तानि परिहृतानि चिह्नानि छत्रचामारादीनि 
यस्यास्तां, तथामूतामपि, तेजोविशेषेण प्रभावातिशयेनानुमिताम्‌, सर्वथा राजँबायं ' 
मवेदित्यूहितां राजलक्ष्मीं दधानः स राजा, अनाविष्क्कृतदानराजिर्व हिरभ्रकटितमद- 
रख: । अन्तगता मदावस्था यस्य सोऽन्तर्मंदावस्थः, तथाभूतो द्विपेन्द्र इव आसीत्‌ । 

व्याल्या—न्यस्तचिह्वाम्‌ = परित्यक्तं च छत्रवामरादिलक्षणामु, तेजोविशें-- 
पानुमितां = शरीरकान्तिप्रहर्षानुमिताम्‌ । राजलक्ष्मीं = नृ पश्नियम्‌, दधानः = 
विश्राणः, स: < राजा दिलीपः, अनाविष्कृतदानराजिः = अप्रकटितमदरेख:,. 
( बत एव ) अन्तर्मदावस्य: = आम्पन्तरवर्तमानदानदशः, द्विपेन्द्रः = गजराजः, 
इव = यथा आसोत्‌ = अभूत्‌ । 

समासः-न्यस्तानि चिल्वानि यम्या सा *न्यस्मचिह्ना तां न्यस्तचिह्नाम्‌ । 
राज्ञां लक्ष्मी: राजलक्ष्मीः तां राजलक्ष्मीम्‌ । तेजसः विच्येषः तेजोविशेपः तेन 
अनुमिता तेजोविशेषानुभिता तां तेजोविशेषानुमिताम्‌। न आविष्कृता अना- 
fissa, दानम्य राजिः दानराजिः, अनाविष्कृता . दानराजिः यस्य येन वा स . 
अनाविष्कृतदानराजिः। मदस्य अवस्या मदावस्या अन्तः-अन्तगंता मदावस्था यस्यः 
स अन्तमदावस्थः । द्वाभ्यां मुखशुण्डाम्यां पिवन्तीति द्विपाः द्विपानामिन्द्रः दिपेन्द्र:। 


भावार्थ:--यंया गण्डस्थले मदप्रवास्याप्राकट्येऽपि सलीलोद्‌भ्रान्तगमनादीनां 
दशनात्‌ प्रक्षक॑र्गजत्यान्तमंदावस्थानुभूयते तर्यव सन्वतिप्राप्तये ब्रतपालनार्थं राज्ये 
एव छनत्रचामरकिरीटादिक विहाय वने समाग्रतोऽपि राजा दिलीपः, विळक्षणेत | 
तेजसा दारी रसोन्दर्येय च एष नूनं चक्रवर्ती राजेत्यनुमीयतेस्म। | 


भाषाथं-छत्र-चामरादि-चिल्लों से रहित होते हुये भो बिशेष तेज से अनु- 


मान को जानेवाली राजलक्ष्मी को घारण करते हुये वे प्रगट रूप से न दिलाई 
पड्नेवाळी मद रेखा से संयुक्त हाथी के समान मालम पड़ते थे ।। ७॥ 


लताप्रतानोद्‌ग्रथितैः स केशे रधिज्यधन्वा विचचार दावस्‌ । 
रक्षापदेशात्मु निहोमधेनो त्या न्विनेष्यन्निव दुष्टसत्वान्‌ ॥ é t 
y 
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झन्वयः--लताप्रंदानोदग्राथित (केश: अघिज्यघन्वा स मुनिहोमधेनोः रक्षापदे- 
aq वन्यान्‌ दुष्टसत्त्वान्‌ विनेष्यन्‌ इव दावं विचचार । 

सञ्जीविनी--लतेति । लतानां वस्लीनां प्रतानः कुटिलतन्तुमि र द्ग्रथिता 
उन्नमय्य ग्रथिता ये केशास्तँरुपलक्षितः|। ‘इत्थम्भूतलक्षणे’ इति तृतीया । स 
राजा । अधिज्यमारोपितमोर्वीकं धनुर्यस्य सोऽधिज्यघन्वा सन्‌ । 'घनुषशच' इत्य- 
नङादेशः । मुनिहोमधेनो रक्षापदेशाद्रक्षणव्याजाद्‌। वन्यान्‌ वने भवान्‌ दुष्टसत्त्वान्‌ 
दुष्टजन्तून्‌ 'द्रव्यासुव्यवसायेषु सत्त्वमस्त्री तु जन्तुषु' इत्यमरः । विनेष्यन्‌ शिक्ष 
यिष्यम्चिव । दाव बनम्‌ । वने च वनव्नों च दावो दव इहेष्यते’ इति यादवः 
विचचार । वने चचारेत्यर्थः । देशका लाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम्‌’ इति 
दावस्य कर्मत्वम्‌ । 

व्यास्या--रूताप्रतानो द्ग्रथितैः = बल्लोकुटिलतन्नभिरुनमय्य बद्धैः, केशैः = 
mA, ( उपलक्षितः-युक्तः शोभितो वा ) अधिज्यधन्वा = आरोपितकार्मुकः- 
सञ्जघनुष्मान्‌, मुनिहोमधेनोः = वसिष्ठहवनार्थघेनोः, नन्दिन्याः, रक्षापदेशात्‌ = 
रञ्चणव्याजात्‌, वन्यान्‌ = आरण्यकान्‌, दुष्टसत्त्वान्‌ = सिंहव्याध्रादिक्ूरजन्तून्‌ 
विनेष्यन्निव = उपदेक्ष्यक्चिव दावं = वनं विचचार = परिवञ्नाम । 

समास:--लतानां प्रताना लताप्रतानाः तं; उद्ग्रथिताः लताप्रतानोद्ग्रथिताः, 
तं: लताप्रतानोद्ग्रथितैः । ज्यामभिगतमधिज्यम्‌ अधिज्यं घनुर्यस्यासो अधिज्य- 
'घन्त्रा । होमार्थं धेनुः होमधेनुः, मुनेः होमधेनुरमुनिहोमघेनुः तस्याः मुनिहोमधेनोः । 
रक्षाया अपदेश्ञः रक्षापदेशः तस्मात्‌ रक्षापदेशात्‌ । वने मवाः वन्याः तान्‌ वन्यान्‌ । 
विनेष्यतीति विनेष्यन्‌ । दृष्टाश्च ते सत्त्वाः दृष्टसत्त्वाः तान्‌ दुष्टसत्त्वान्‌ । ` 

भावार्यः-केश्यान्‌ उपरि उत्थाप्य ल्तातन्तुभिः बद्धवा च सज्जीकृतं घनु 


गृहीत्वा नन्दिनी रक्षणव्याजेन दुष्टान्‌ हिल्न कवनजन्तुन्‌ दमयिष्यन्निव राजा दिलीपो. 


चन IAA । 


भाषाथ-लतातन्तुओं से गूये हुये केश बाले, प्रत्यक्ष चढ़े हुए धनुप को _ 
घारण किये वे राजा दिलीप वसिष्ठ ऋषि के धेनु की रक्षा के वहाने जंगली 


MN तस्य MA म 1 समस्य 
दा 


| 


भाक यसी वराचे. ॥ न 


। 


द्वितीय सगः | Q 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ẹGangotri : 
अन्बय:--विसृष्टपार्श्वावुचरस्य पाशाभृता समस्य तस्य aa: उन्मदाना ` 


चयसां विरावैः आछोकशब्दं उदीरयामासुः इव | 
सञ्जोविनी--विपृष्टेति । विसृष्टाः पाइर्चानुचराः पाश्व॑वर्तिनो जना येन तस्य। 
'याशभूता वहणेन समस्य तुल्यस्य । "प्रचेता वर्णः पाशी” इत्यमरः । अनुमावोऽनेन 
सूचितः । तस्य राज्ञः पारर्वयोईमाः । उन्मदानामुत्कटमदानां वयसां खगानाम्‌ । 
_“गबाल्यादिनोर्वयः' इत्यमरः । विरावैः शब्द: । आलोकस्य शब्दं वाचकमालो- 
कयेति शब्दं जयशब्दमित्यर्थः । आलोको जयवाव्दः स्याद्‌’ इति विश्व: । उदोर- 
यामासुरिवावदन्निव इत्युत्प्रेक्षा । 

` ब्याख्या - विसुष्टपार्श्वानुचरस्य = निवरतितासन्नसेवकवर्गस्य, पादाभूता = 
चरुणेन, समस्य = तुल्यस्य, तस्य = राज्ञो दिलीपस्य, पाइवंद्रुमाः = निकटवतिनो 
चुक्षा:, उन्मदाना = प्रहृष्टानाम्‌, मत्तानाम्‌, वयसां = पक्षिणाम्‌, विरावैः = कूजितेः, 
AAPA = जयशब्दम्‌, उदोरयामासुः = उच्चारयामासुः, इव = नूनम्‌ । 

- समासः--अनु पश्चाव्चरन्तीत्यनुचराः पार्श्वयोः अनुचरा इति पार्श्वानुचराः 
विसृष्टाः पार्श्वानुचरा येन स॒ विसृष्टपापार्श्वानुचराः तस्य विसृष्टपार्श्धानुचरस्य । 
याशं बिभर्तीति पाशभूत्तेन पाञ्चभूता MA: MZA । उद्गतो मदो 
येपां ते उन्मदाः तेषाम्‌ उन्मदानाम्‌ । आलोकस्य शब्दः आलोकशब्दः तम्‌ 
आलोकशब्दम्‌ । 

_ भावार्थ:-- यथा नृपतीनां गमनागमनप्रसङ्गे राजपुरुषाः “जयतु जयतु, 
विजयस्व महाराजः? इत्यादीन्‌ शब्दान्‌ समुच्चारयन्ति तथेवानुचरान्‌ विसृज्य 
एक्काकितया सञ्चरतः तेजसा वरुणसदुशस्य राज्ञो दिलीपस्य उभयपार्ववतिनो 
qai अपि प्रहृष्टपक्षिशव्देः जयजयकारमनुर्व्तिति भावः । 

भाषार्थ--पादर्ववर्ती सेवकों को लौटा देने वाले, वरुण के समान उस राजा 
के अगलःचगल के वृक्षों ने उन्मत्त पक्षियों के कलरव से मानों जयकार किया UU 
मरुत्पयुक्ताइच मरुत्सखाभं तमच्यमारादभिवत्तंमानम्‌ । 
अवाकिरन्बाललताः प्रसुनेराचारलाजेरिव पोरकन्या ॥ १० M 
अन्वय:--मसत्प्रयुक्ताः बाललताः च आरत्‌ अभिवर्तमानं मरुस्सल्लाभं अच्य॑ 
- सं प्रसूनैः पोरकन्याः आचारलाजैः इव अवाकिरन्‌ । 


 सञ्जोविनी-मरुत्प्रयुक्ताइचेति । मरत्प्रयुक्ता वायुना प्रेरिताः, बाललताः, . "| 


आरात्समीफेऽमिवर्तमामम्‌?0भाराद्हारसमीमग्रते।। त्ब परव कर तो) क्यो» सय 
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सरुत्सखोऽरिनः । स इवामातीति मरुत्सखाभम्‌ । 'आतइचोपसर्गे’ इति कप्रत्ययः | 
अच्य पूज्यं तं दिलीप प्रसूनैः पुष्पे: । पोरकन्याः पोराश्च ताः कन्या आचारार्थः 
राजैराचारलाजैरिव। अवाकिरन्‌ तस्योपरि निक्षिप्तवत्य इत्यर्थः। सखा हि 
सखायमागतमुपचरतीति भावः 

व्याख्या मरुत्प्रयुक्ताः = वनप्रेरिताः, वायुकम्पिताः; -चाललताः = अचिरो- 
maada: च, हि, आरात्‌ = समीपे, अभिवर्तमानं = विद्यमानम्‌-गच्छन्तम्‌ 
मरुत्सखाभ = अरिनिसमतेजसम्‌, अच्यं = पूजनीयम्‌, तं = राजानं दिलीपं प्रसूने 
पुष्पैः, पोरकन्याः = नागरिककुमार्यः, आचारलाजैः = मङ्गलाथं भजितधान्यैः 
इव = यथा, अवाकिरन्‌ = अवर्षयन्‌ । 

समासः मरुता परयुक्ता मरुत्प्रयुक्ताः । वाळाश्च ता लता बाललताः। 
मर्तः सखा मरुत्सखा स इव आभातीति महत्सखाभ: । अथत्रा मदत्सखस्याभेव 
आमा यस्य स मस्त्सखामः तं मह्त्सलाभम्‌ । अचितु योग्यः अर्च्य: तम्‌ | 
अरच्यम्‌ । पुरे भवा: पौरा: पौराश्च ता कन्या इति पौरकन्याः अथवा पौराणां | 
कन्याः पोरकन्याः । आचाराथं लाजा आचारलाजाः तैः आचारलाजैः। `| | 

भावाय.--यथा पौरवृद्धप्ररिता नागरिककुमार्य: नगरे गच्छन्तं राजानं mg- | 
लाथ राजान्‌ वर्षन्ति तथेव तेजसा देदीप्यमानं सन्निहितं राजानं दिलीपं वाय- 
भरिता बालवल्लय पुष्पाणि ववृपुः । अर्थात्‌ वायुः स्वसुहृत्सदृशं राजानमवलोक्य 
छतासंप्रेयं तत्सत्क्रारमाचरदिति भावः । 

भाषार्थ--ओर वायुसंचालित नई लताओं ने पास में वर्तमान अग्नि के 


समान राजा दिलीप के ऊपर बालिकाओं द्वारा घान के समान पष्पों की वर्षा 
किया ॥१०॥ 


घनुर्भृतोऽप्यस्य दयाऽऽद्रेभावमाख्यातमन्तःकरणेविशङ्धेः । 
विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्ष्णां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः ॥ ११॥ 
अन्वयः-घनुभृतः अपि अस्य विशङ्कः अन्तःकरणेः दयाद्रभावं आख्यातं 
' वपुः विलोकयन्त्यः हरिण्यः अङ्गां प्रकामविस्तारफलं आपः TA | 


_  सञ्जीबिनी-घनुर्भृत इति । धनुर्भृतोऽप्यस्य राज्ञः । एतेन भयसम्भावना | 
' दशिता । तथाऽपि विशङ्कैनिर्मीकैरन्तःकरणँः कर्तृभिः । दयया कृपारसेनार््री 
` मावोऽभिप्रायो यस्य तद्दयाऽद्रभावं तदाख्यातम्‌ । दयाऽऽद्रंभावमेत दित्याख्यातः 


मित्यर्थः । “मावः सत्तास्वभावामिप्रायचेः maag इयमरः |. ताविव वपु” 


aa AA ai AA AA 


; कीचकेवणुविदोष Am कोना स्पर नोड कीचकास्ते 


| सानं स्व याः छुआव श्रुतवान्‌ । 


द्वितीय सगः १९ 
विलोकयन्त्यो' हरि?” अक्ष Kaa रिस्यते विकषिसितिथीः O Ean 


“विमलं कलुषीभवच्च चेतः कथयत्येव हितैषिणं रिपुं च” इति न्यायेन स्वान्तः-. 
करणवृत्तिप्रामाण्यादेव विश्रव्धं ददृशुरित्यर्थ । 

व्याख्या--धनुभृंत: = चापघारिणः, अपि अस्य =राज्ञो दीलीपस्य,. 
विशङ्कः = निर्भयेः, = अन्तःकरणैः = स्वान्तैः, दयार्द्रभावम्‌ = अनुकम्पार्द्रहृदयम्‌,. 
आख्यातं = कथितम्‌, वपु: = शरीरम्‌, विलोकयन्स्यः = पश्यन्त्यः, हरिण्यः = 
भुग्यः, अक्षणोः = स्वलोचनयोः, प्रकामविस्तारफलं = अत्यन्तविशालताप्रयोजनम्‌,, 
आपुः = प्रापुः । 

समासः--घनुविभर्तीति घनुभृत्‌ तस्य घनुभृतः। दयया आद्रो भावः यस्यः 
तत्‌ दयाद्र॑भावं तत्‌ दयार्द्रभावम्‌ । झन्तस्थानि च तानि करणानि चेति अन्तः-. 
करणानि, तैः अग्तःकरण: । विगता शङ्का येभ्यः तानि विशङ्कानि तैः विशङ्कः । ` 
प्रकामं विस्तारः प्रकामविस्तारः तस्य फलं प्रकामविस्तारफलं तत्‌ प्रकामविस्तार-. 
फलम्‌ । विलोकयन्ती ति..विलोकयन्त्य: । 

भांवार्थः--धृतकारमुकस्यापि अस्य राज्ञो हृदयं दयःद्रेमिति निजान्तःकरण- 
प्रत्ययादभिज्ञाय भयातङ्करहिता हरिण्यो दिलीपस्य कमनीयं वपुः विशाल: 
लोचने: निर्निमेष अवखोकयन्त्यः निजनयनविशारूतायाः साफल्यं लेमिरे । 

भाषार्थ - धनुषधारी होने पर भी निर्भीक अन्त.करण से दया के भाव वाले 
शरीर को देखने वाली हरिणियों ने अपनी आँखो के विशाल होने का फलः 
पा लिया ॥ ११॥ 


स॒ कोचकर्मारतपूणं\न्ध्रः कूर्जद्धिरापादितवंशक्कत्यस्‌ । 
शुश्राव कुञ्जेषु यशः स्वमुच्चेरुद्गोयमानं वनदेवत्रामिः॥ १२॥ 
_ अन्वय:--स UA कजध: कीचकैः आपादितवंशकृत्यं कुञ्जेषु वन- 
देवताभिः उच्चे उदीयमान गनं स्वं यशः शुश्वाव । 
सञ्जीबिनी--स इति । स दिलीपो मारुतपूर्णरन्धै: । अत एव कूजद्धि 
स्वनर्त्यनलोद्धताः 
इत्यमरः । वंशः सुषिरवाद्यविशेषः । 'वंशादिकं तु सुषिरम्‌ इत्यमरः । आपादितः 


| सम्पादितं वंदास्य कृत्यं कार्य यस्मिन्कर्मेणि तत्तथा । कुञ्जेषु लतागृहेपु । 'निकुञ्च-- 


IA a लतादिपिहितोदरे इत्यमरः । क्लीवे रूतादिपिहितोदरे' इत्यमरः । वनदेवताभिरद्गीयमानमुच्चेगाय- 
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व्यास्या--स: = राजा दिलीपः, मास्तपूर्णरन्ध्रैः = वायुपूर्णच्छिद्रै:, अतएव 
aig Aig, कीचकैः = वेणुविशेषंः, आपा दितवंशकुत्यं = सम्पादित- 
सुरलीवाद्यकार्यम्‌, यथा स्पात्तया FAN = लतागृहेषु बनदेवताभिः=काननदेवोभि 
उच्चेः = तारस्वरम्‌, उद्गीयमानं = प्रस्तूयमानम्‌, स्तं = आत्मीयम्‌, यशः = 
-कीतिम्‌, शुशाव = श्र॒तवान्‌। 
समासः - मास्तेन पूर्णानि रस्ध्राणि येषां ते मास्तपूर्णरन््ाः तैः मारतपूर्ण- 
TA: वंशस्य कृत्य वंशकृत्यम्‌ आपादितं daga यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ यथा 
-स्यात्तया आपादितवंशक्ृत्यम्‌ । वनस्य देवता: वनदेवताः, ताभिः वनदेवताभिः । 
आवायः--राजादिलीपः वने संचरन्‌ लतासन्नगृहेषु वनाधिष्ठातृदेवताभिः 
शीयमानां निजा कीतिमाकणितवान्‌ । तत्र पुनः afak: वशः वायुपूरणेन 
-चंशवाद्यस्य कार्य स्वरदानरूपं समाचरितमिति भावः। . . 
भाषाथं-उस राजा दिलीप ने छिद्रों में भरी. हई हवा से गूंजने वाले वासो 


fins 


से बन देवियों द्वारा कुञ्जो में ऊँचे स्वर सँ गा 
चुना ॥१२॥ र 
पृरस्तुबारेगिरिनिझंराणामनोकहाकम्पितपुष्पगःधी । 
तमातपक्छान्तमनातपत्रमाचारपुलं” पवनः सिषेवे ॥१२॥ 


--गिरिनिझंराणां तुषारः पृक्तः अनोकहाकम्पितपुप्पगर्‍्धी पवन: |. 
`अनातपत्रं आतपक्लान्तं आचारपूतं तं सिंषेवं । 
सञ्जोविनी--पूक्त इति । गिरिषु. निझराणां वारिप्रबाहाणाम्‌ । वारिप्रवाहों 
निरो झरः? इस्यमरः । तुषारः सीकरैः। 'तुषारो हिमसीकरौ ।' इति शाश्‍वत; 
“युक्तः सम्पृक्तो$नोकहानां वृक्षाणामाकम्पितानोषत्कम्पिता्नि पुष्पाणि येपु यो गन्ध; 
-साऽस्यास्तीत्याकम्पितपुष्पगन्धी । ईपस्कम्पितपुष्पगन्धवात्‌ । एवं शीतो मन्दः 
सुरभिः पवनो वायुरनातपत्रं त्रतार्थ परिहृवच्छत्रम्‌ । अत एवातपक्लान्तमाचाः 
रण पूतं शुद्ध तं नृपं सिपेव। आचारपूतत्वात्स राजा जगत्पावनस्यापि AA 
"आसीदिति भावः >> कि 
व्याख्या--गिरिनिर्झराणां = अद्रिवारिप्रवाहाणाम्‌, तुषार: = शीकरैः, सूक्ष्म 
जलकर्ण:, पृक्तः = संपृक्त, अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी = ईपदान्दोलितङुसुमाः 
मोदशाली, पवनः = वायुः, अनातपत्रं = ब्रतपाळनाय छत्रर्‌हित्रम्‌, अतएव आतप' 


क्लान्त = घर्मपोडितम्‌ आचारपूतं व सदाचारपवित्रम्‌, तं = राजानम्‌, सिषेवे = 
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समासः--गिरिपु निर्झरा गिरिनिर्झराः तेपां गिरिनिर्झराणाम्‌ । ईपत्कम्पि- 
तानि आकम्पितानि, आकम्पितानि च तानि पुष्पाणि आकम्पितपुष्पाणि अनोक- 
हानाम्‌ आकम्पितपुष्पाणि अनोकहाकम्पितपुष्पाणि तेपां प्रशस्त: गन्धोऽस्तीतिः 
अनो कहाफम्मिष्पुगगन्घी । आतपेन कान्तः आतपक्लान्त - तम्‌ आतपक्नान्तम्‌ । 
aang त्रायते इति आउपत्रं न विद्यते आतपत्रं यस्यासौ अनातपत्रः तमु 
अनातपत्रम्‌ । आचारेण पूतम्‌ आचारपूतः तम्‌ आचारपूतम्‌ 1 

भावाय:---निर्श रकणसम्पर्कात्‌ शीतः, पुष्पगन्धयुक्तत्वात्‌ सुगन्वः, आकम्पित-. 
त्वात्‌ मन्दशचेति त्रिविधो वायुः सदाचारसम्पन्नं घर्मातं राजानं दिलीपे Afaa- 
वान्‌ । आचारः प्रथमो घमं इत्पुक्तघा सदाचारसम्पन्नः पुमान्‌ सर्वेषां सेव्यो भवतीति- 
जगत्यावनस्य पवनस्यापि स सेव्यो जातः । 

भाषार्थ-पर्वतीय झरनों के जल कणों से मिश्रित कुछ हिलते हए वृक्षों के: 
फूछों की सुगन्धित हवा त्रेर्छछरंहित धूप से मुरझाते हुए उस शुद्ध आचरण वाले 
राजा दिलीप की सेवा की! ।१ 


ik म Pl i द्वा स फर्लेपुष्पवृद्धि: । 
KI AU त भिरि गाहमीने ॥१४॥, 


+-गाप्तरि तस्मिन्‌ वने गाहमाने ( सति ) वृष्ट्या विनापि anha 

शशाम । फछपुष्पवृद्धिः विशेषा आसीत्‌ । सत्त्वेषु अधिक: ऊनं न बबाधे । 
सञ्जीविनी-शश्ामेति । गोसरि तस्मिन्‌ वनं गाहमाने प्रविशति सतिः 

वृष्ट्या विनापि दवारिनर्वनारिनिः 'दवदावो वनानले' इति हमः । श्याम । फलार 
पुष्पाणां च वृद्धिः । विद्येष्यत|इति विशेषा अतिश्चयिताऽऽसीत्‌ । कर्माथं घञ्प्रत्ययः t. 
सत्वेषु जन्तुषु मध्ये । 'यतञ्च निर्धारणम्‌ इति सप्तमी । अधिकः प्रवलो व्याघ्रा- 
दिरूप दुर्वळं हरिण[दिक न बबाघे । 

व्यास्या--गोप्तरि = रक्षके, तस्मिन्‌ = राजनि दिलीपे, वनं = विपिनम्‌ 
` गाहमाने प्रविशति सति वृष्ट्या विनापि = वषंणमन्तरापि स्वयमेव, aa 
वनानलः, शशाम = शान्तः, फळपुष्पवृद्धिः = फलकुसुमसमृद्धि, विशेषा = 
अतिशयिता, आसीत्‌ = वभूव, किञ्च सत्वेषु = जन्तुषु मध्ये, अधिकः = प्रबलो ` 
_बलवानु वा, सिंहादिः, ऊनं == दुर्वछम्‌ मृगादिकम्‌, न ववाघे = नैव पीडयामास ।. 


समासः--दवस्य अग्नि: दवाग्निः । फलानि च पुष्पाणि च फलपुष्पाणि. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Bai 5 fa 
HE: ja 


अनिल Manga दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुस्‌। 


क. कव 


O सञ्चारेण दिगन्तरं पवित्र कृत्वा स्वस्वस्थाने ( अस्ताचलं वसिष्ठस्याश्रमं x 
R ॥ . A. 
ai कीन्लारसिमि? के संभेनिसु्मेकी अभी की | - 


पतड़ -Hà | 
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'फलपुष्पाणां वृद्धिः फलपुष्पवृद्धिः । गोपायतीति गोसा तस्मिन्‌ गोप्तरि, गाहते 
इति गाहमानः तस्मिन्‌ गाहमाने । 
भावार्थः-घर्मात्मनो राज्ञो दिछीपस्य तस्मिन्‌ वने प्रवेशमात्रंण वृष्टि विनापि 
चनारिनः शान्तो जातः, फलेषु पुष्पेषु च वेशिष्ट्यमभवत्‌, किञ्च 'जीवो जीवस्य 
अक्षणम्‌' इत्यनुसार वन्यपशुषु परस्पर प्रबलः प्राणो दुर्बलं न पीडितवान्‌ | 
भाषाथं--उस रक्षक राजा के वन में प्रवेश करने पर वनाग्नि वर्षा के विना 
हो शान्त हो गया, फल-फूलों को वृद्धि विशेषरूप से होने लगी, पशुओं में सबल 
mds को सता नहीं पायें ॥१४॥ 


प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य मुनेश्च घेनु: ॥१५॥ 
अन्वय:--पल्लवरागताम्रा पतङ्गस्य प्रभा मुनेः घेनुश्च दिगन्तराणि सञ्चारः 
यूतानि कृत्वा दिनान्ते निळ्याय गन्तुं प्रचक्रमे । 
सञ्जीविनी -सञ्चारेति । पल्लवस्य रागो वर्णः पल्लवरागः “रागोऽनुरक्तौ 
-मॉस्सर्ये क्लेशादो छोहितादिषु' इति शाशवतः। स इव ताम्रा पल्लवरागताम्रा 
पतङ्गस्य सूर्यस्य प्रभा कान्तिः “पतङ्गः पक्षिसूर्ययोः' इति शाश्‍वत: । मुनेधेंनुश्च । 
दिगन्तराणि दिशामवकाशान्‌ । 'अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तधिमेदतादरथ्ये' 
इत्यमरः । सञ्चारेण पूतानि शुद्धानि कृत्वा दिनान्ते सायंकाले कृत्वा दिनान्ते सायंकाठे निल्यायास्तमयाय। 
येनुपक्षे आलयाय च गन्तुं प्रचक्रमे | 
व्या्या--पल्लव रागता म्रा = किस लयरक्तवर्णा पतङ्गस्य ८ सूर्यस्य, प्रभा = 
“कान्तिः, मुनेः = वसिष्ठस्य घेनुश्च = नन्दिनी च, दिगन्तराणि = दिशामवकाशान्‌, 
सञ्चारपूतानि = परिश्रमणपवित्राणि च इत्वा = विधाय, दिनान्ते = सायङ्काले, 
'निलयाय = आश्रमाय, अस्ताचछाय च गन्तुं = यातुम्‌, प्रचक्रमे = प्रवृत्ता । J 
समातः--पल्लवस्य राग: पल्लवरागः पल्लव राग इव ताम्रा पल्लवराग” 
तान्न । दिशामन्तराणि दिगन्वराणि तानि दिगन्तराणि । सञ्चारेण पूतातिं 
सञ्चारपूतानि तानि सञ्चारपूतानि । दिनस्यान्त: दिनान्तः तस्मिन्‌ दिनान्ते। | 
भावार्थ:--अथ सायङ्काले रक्तवर्णा सूर्यप्रभा नन्दिनी च । उमे अपि निजः 
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"वेनु नन्दिनी दिशाओं को अपने परिभ्रमण से .पवित्र करके सायंकाळ निलय 
( आश्रम या अस्ताचल ) के लिए लोटी ॥1१५॥ 
ताँ देवतापित्रतिथिक्रियाऽर्थामन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः | 
वभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षाद्विधिनोपपन्ना ॥१६॥ 
अन्वयः मध्यमलोकपालः देवतापित्रतिथिक्रियार्था अन्वक्‌ ययौ च सताम्‌ 
अतेन, तेन उपपन्ना सा विधिना साक्षात्‌ श्रद्धा इव वभौ च। रा 
सञ्जीविनो--तामिति । मध्यमछोकपाछो भूपालः । देवतापित्रतिथीनां क्रिया 
यागश्चाद्धदानान ता एवार्थः प्रयोजनं यस्यास्तां घेनुमन्वगनुपदं ययौ । अन्वगन्व-_ 
क्षमनुगे$नुपदं व्लीबमव्ययम्‌' इत्यमरः । सतां मतेन सद्टर्मान्येन । 'गतिवुदधि- 
"इत्यांदिना वत्तमाने क्त: । क्तस्य च वर्तमाने’ इति पष्ठी । तेन राज्ञोपपन्ना युक्ता 
सा घेनुः । सतां मतेन विधिनाऽनुष्ठानेनोपपन्ञा युक्ता साक्षात्परत्यक्षा थद्धाऽऽस्तिक्य- 
'ुद्धिरिव वभौ च । 
च्याख्या--मध्यमलोकपाल: = मर्त्यरोकरक्षकः, = देवतापित्रतिथिक्रियार्था = 
देवपित्रतिथियजादिसम्पादयित्रीम्‌, तां = नन्दिनीम्‌, अन्वक्‌ = अनुपदम्‌, पृष्ठे वा 
ययो = जगाम । च = किञ्च सतां = सज्जनानाम्‌, मतेन = सम्मतेन, तेन = राज्ञा 
दिलीपेन, उपपच्ना > qay सा = धेनुर्नन्दिनी, सतां मतेन > वृ द्वसम्मतेन 
'विधिना = अनुष्ठानेनोपपन्ना, साक्षात्‌ = प्रत्यक्षीभूय स्थिता भूतिमती, श्रद्धा = 
आस्तिक्य बुद्धः इव = यथा वभो = शुशुभे । 
समासः--मध्ये भवो मध्यमः मध्यमश्चासौ लोकः मध्यमलोकः मध्यमलोक 
पालयतीति मध्यमलोकपालः । देवताश्च पितरश्च अतिथयश्च ते देवतापित्रतिथयः 
तेषां क्रिया अर्थः यस्या सा देवतापित्रतिथिक्रियार्था तां देवतापित्रतिथिकियार्थाम्‌ । 

_ भावाथे:--भू लोकपालको राजा दिलीपः देवतापित्रतिथ्यरथं यज्ञयागश्राद्धादि- 
कर्मानुष्ठानसाघनभूतां तां नन्दिनीमनु राजापि वसिष्ठाश्रमं ययौ । अपिच 
सञ्जनामिमतेन दिळीपेन युक्ता धेनुः शास्त्रोक्तविघानेन सहिता श्रद्धा इव शुशुभे । 

- __ साषार्य-भूलोकपालक राजा दिलीप देव, पितर एवं अतिथियों के कार्य को 
सम्पन्न करने वाली उस. नन्दिनी के पीछे चले । और सउ्जनों के माननीय दिलीप 
से युक्त वह नन्दिनी अनुष्ठान से युक्त मूतिमान्‌ अद्धा के समान सुशोभित हुई॥ १६॥ 

: सं पल्वलोत्तीणंवराहयूथान्यावासवृक्षोन्मुखबहिणानि। 
kuukuu व्यागुयमाताति aa 


रत 


Niet sia 


RO le  . पी. re a SN 
> हर à 


O _हरिणकुलाधिष्ठितवालतृणप्रदेशाभि, वनानि > काननानि, पश्यन्‌ 


` वरहिणानि तानि आवासवृक्षोत्मुखव्हिणानि । मृग: अघ्यासिताः शाद्वला येषु ताति 


पएल्बल जल्पजला कर्‌ 
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अन्वयः--स पल्वलोत्तीर्णवराहयूथानि आवासवृक्षोन्मुखबहिणानि मृगाध्या- 
सितक्षाद्रलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्‌ ययौ । 
सञ्जीविनो-स इति। स राजा। पल्वळेम्योऽल्पजळाशयेम्य उत्तीर्णानि 
निगंतानि वराहाणां युथानि कुलानि येषु तानि। बहाण्येषां सन्तीति afg 
_अयुराः। “मयूरो बहिणो बर्ही' इत्यमरः । 'फछवहाभ्यामिनच्प्रत्ययो वक्तव्यः । 
आवासवृक्षाणामुन्मुल़ा बहिणो येषु तानि । इयामायमानानि वराहबहिणादिमलिः 
निम्ना, अइयामानि श्यामानि भवन्तीति इयामायमानानि। “लोहितादिडाज्भ्यः 
ma इति क्यषभ्रत्ययः। “वा क्यषः? इत्यात्मनेपदे शानच्‌। मृगेरध्यासिता| . 
अधिष्ठिताः शाद्वला येषु तानि। शादाः शष्पाण्येषु देशेषु सन्तीति शाद्वलाः शष्प 
इयामदेशाः । 'शाइलः शादहरिते’ इत्यमरः । “शादः कदंमशष्पयोः? इति विश्व: । 
“नडशादाइडवळच्‌' इति डवळच्प्रत्ययः । वनानि पद्यन्‌ ययो । 
व्यास्या-सः राजा दिलीपः, पल्वलोत्तीर्णवराहयूयानि = जळाश्ञयो स्थित” 
शूकरवृन्दानि, आवासवृक्षोन्मुखबहिणानि = निवासपादपाभिमुखप्रचळन्मयूराणि, 
इयामायमानानि = सन्ध्यान्वकारम लिनानि, मृगाष्यासितशाद्वळानि = कृष्णसार 


सन्‌, ययौ = जगाम । 
समासः-वाराहाणां यूथानि वराहृयूथानि पल्वलेभ्य उत्तीर्णानि वराहदयू थाति 

येषु तानि पल्वलोत्तीर्णवराहयूथानि तानि पत्वलोत्तीर्णवराहयूथानि । आवासस्य 

. वृक्षा आवासवृक्षा आवासवुक्षाणाम्‌ उन्मुखा बहिणा येषु तानि आवासवुक्षोन्मूखः 


मुगाध्यासितशाद्वडानि तानि मृगाघ्यासितश्चाद्वळानि। न इपामानि अश्यामागि 
अस्यामानि स्यामानि भवन्तीति इयामायमानानि यद्वा इयामायन्ते इति इया मायः 
मानानि तानि श्यामायमानानि । पश्यतीति पद्यन्‌ । 

भावाथं:--शूकरादि घर्मसमये आतपभयात्‌ पल्वलेपु दिवसमतिवाहयन्ति 
सायङ्काले च ततो निर्गच्छन्ति। मयूराश्च सिंहव्याघ्रादिहिसकजन्तुभयादुच्च तर. 
तरुमाश्रयन्ते । एवं हृरिणाहरिततृणस्थलीषु। खेलन्ति । एतैर्वनस्य दयामरती( 
भ्रदृस्यते । एवं च परावतनकाले क्वचित्‌ स्वल्पजळाशयेभ्यो वराहा निर्यात 
कुत्रचित्‌ मयूराः सोल्लासं निवासवृक्षोपरि ऊब्वं मेघं पश्यन्ति, क्वचन च हरिण 
दुर्वादळेप प्रविष्टाः सन्ति बनप्रदेशान 


पश्यन्‌ दिलीपो जगाम । 
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[मककन दिलीप तालावो से निकलते हुए सुअरों के झुण्डवाछे,, 
अपने निवास वृक्षों की तरफ भाते हुए मोरों वाले और हरी-हरी दुब पर बेठे हुए 
'हरिण वाळे हरे वनों को देखते हुए चले ॥१७॥। 


आपीनभारोद्वहनप्रयत्नाद गष्टिुरत्वाद्वमुषो नरेन्द्र: । 
उभावलक्चक्तुर ञ्चिताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं गताभ्यास्‌ ॥१८॥ 


अन्वयः--गृष्ठिः आपोनभारोद्हनप्रयत्नात्‌ नरेन्द्रः वपुषः गुरुत्वात्‌ उभौ 
अञ्चिताम्यां गताम्यां तपोवनावृत्तिपथं अलंचक्रतु: । 
सञ्जीविनो -आपीनेति । गृष्टिः सङत्प्रसृता गौ: | "गृष्टिः सकृत्मसूता गोः 
` इति हलायुधः । नरेन्द्रश्च । उभौ यथाक्रमम्‌| आपीनमूधः । 'ऊधस्तु क्लीवमा- 
पोनम्‌' इत्यमरः । आपीनस्य भारोद्वहने प्रयत्नातप्रयासात्‌ वपुपो गुरुत्वादा- 
घिक्याच्च । अञ्चिताम्यां चारुम्यां गताम्यां गमनाभ्यां तपोवनादावृत्तेः पथास्तं 
तपोवनावृत्तिपथम्‌ “ऋवपूरब्धू : पथामानक्षे' इत्यनेन समा सान्तोऽ्रत्ययः । अलञ्चक्र= 
तुभूंषितवन्ती । 2 


व्यास्या--गृष्टिः = सकृत््रसूता गोः नन्दिनी, आपोनभारोद्दहनप्रयत्नात्‌ = 
ऊधोभारनयनप्रयासात्‌, नरेन्द्रः = राजेन्दो दिळीपश्च वपुषः = शरीरस्य, गुरु 
त्वात्‌ = गोरवात्‌, अञ्चिताम्यां = मनोहराम्याम्‌, गताभ्यां = सळीलगमनाभ्याम्‌, 
तपोवनावृत्तिपथं = आअमपरावर्तनमार्गम्‌, अलञ्चक्रतुः = भूषयामासतुः | 
_ समासः--आपीनस्य भारः आपीनमारः आपीनमारस्य उद्दहनंम्‌ आपीन~ 
भारोद्वहनं तत्र प्रयत्नः आपीनभारोद्वहनप्रयत्नः तस्मात्‌ आपीनभारोद्वहन- 
प्रयत्नात्‌ । गुरुणो भावः गुरुत्वं तस्मात्‌ गुरुत्वात्‌ । नरेषु नराणां वा इन्द्रः 
नरेन्द्रः । तपसो वनं तंपोवनं तपोवनात आवृत्ति: तपोवनांवृत्तिः तपोवनावृत्तेः 
पन्या तपोबनावृत्तिपथः तं तपोवनावृत्तिपथम्‌। ` | 
भावार्थः- स्तनभारात्‌ मन्दगमनाया नन्दिन्या शरीरस्थोल्यात्‌ मत्तगजेन्द्रवत्‌ 
. . गमनशीलस्य राज्ञो दिलोपस्य च चारुचक्रमणेः आकर्षकमन्थनगमनेन वा वनमागं: 
शोभावाप । T १ 
, भाषार्थ-प्रथमवार व्याई हुई नन्द्रिनो ने स्तन के भार को संभालने से और 
राजा दिलीप ने अपने शरीर की स्थूलता से उन दोनों ने तपोवनगामी मार्ग को 
अपनी-अपनी सुन्दुर चाल से सुशोभित किया ॥१८॥ 


CC-0.M Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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_ निवतंमानं राजानं दिलोपम्‌ अपश्यदित्यर्थः । यथा कृतोपवासो मानवो$तितूषितो 
“मवति तथेव तस्यानयने अत्युत्सुकतया अपश्यतामिति भावः । 


हुए उस दिलीप को रानी सुदक्षिणा ने निनिमेष तृषित नेत्रों से देखा ॥१९॥ | 
४1182 पुरस्कृता वत्मंनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पाथिवधमपल्या । 
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वसिष्ठघेनोरनुयायिनं तमावतंमानं वनिता वनान्तात्‌ । 
पपौ निमेषालसपद्षमपङक्तिरुपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम्‌ ।१९॥ 


अन्वयः--वसिष्ठधेनोः अनुयायिनं वनान्तात्‌ आवर्तमानं तं वनिता निमेपाः 
saig: ( सती ) उपोपिताम्यां इव लोचनाम्यां पपो । 
सञ्जोदिनो-वसिष्ठेति । वसिप्ठधेनोरनुयायिनमनुचरं वनान्तादावर्त्तमारं 
-अत्यागत तं दिळीपं.वनिता सुदक्षिणा निमेपेष्वलसा मन्दा पक्ष्मणां पडित्कतर्यंस्याः 
-सा । निननिमेपा सतीत्यर्थः । लोचनाभ्यां करणाम्याम्‌ । उपोषिताम्यामिव । उपः 
-चासो भोजननिवृत्तिस्तद्वद्‌ भक्त्यामिव । वसतेः क्तरि क्तः । पपौ । यथोपोषितोऽतिः 
- तुष्णया जलमधिक पिवति तद्वदतितृष्णयाऽघिकं व्यलोकय दित्यर्थः । 
च्याख्या-वनिता = दिलीपमार्या सुदक्षिणा वसिष्ठघेनोः = नन्दिन्याः, 
अनुयायिनं = अनुचरम्‌, वनान्तात्‌ = काननप्रान्तभागात्‌, आवर्तमानं = आश्चमं 
प्रत्यागच्छन्तम्‌, तं = दिळीपम्‌ , उपोषिताम्यां = कुतोपवासाम्याम्‌, ओत्सुक्येत 
तुषिताम्याम्‌ इव = यथा छोचनाम्यां = नयनाभ्याम्‌, पपौ = निर्निमेष देदर्श । | 


समासःवसिष्ठस्य धेनुः वसिष्ठधनुः तस्या वसिष्ठधेनोः। अनुयाति तच्छीः 


_ 'लोऽनुयायी तम्‌ अनुयायिनम्‌ । आवर्तते इत्यावर्तमानः तम्‌ आवर्तमानम्‌, वरग" 


स्यान्तो वनान्तः तस्मात्‌ वनान्तात्‌ । .पदमणां पडिंक्तः पक्ष्मपङ्क्तिः निमिषे 
अळा पक्ष्मपड्क्तर्यस्या सा निमिषालसपक्षमर्पाङ्क्तः । 


भावाथः--अत्युत्कण्ठिता निनिमेपलोचना सुदक्षिणा नन्दिनीमनुसुत्य वना! 


भाषाथ--मर्हाष वसिष्ठ की नन्दिनी के पोछे-पीछे चल्ने वाले वन से र 


तदन्तरे सा विरराज घेनुदिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥२०। 

= वतत्मेनि पार्थिवेन पुरस्कृता पाथिवधर्मपल्या प्रत्युदूगता सा ii 

तदन्तरे दिनक्षपामध्यगता सन्ध्या इव विरराज । A- 
सक्षीविनी--पुरस्क्ृतेति । वर्त्मनि पाथिवेन पृथिव्या ईइवरेण । “तस्पेखरी | 
इत्यबूएत्यगः प"भुरस्कृताआत? कता ।वर्मस्य"पत्नो धर्म वरती 2 पधंमर्थिपत्नीत्यर | | 


1५) - शीक 
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अझ्वघासादिवत्तादर्ये षष्ठीसमासः । पार्थिवस्य धर्मपल्या प्रत्युदुगता सा घेनु- 
स्तदन्तरे तयोदंम्पत्योमंध्ये । दिनक्षपयो दिनरात्र्योर्मध्यगता सन्ध्येव विरराज । 

व्याख्या--वत्मनि = मार्गे, पाथिवेन = राज्ञा दिलीपेन, पुरस्कृता = अग्ने कृता 
किञ्च पाथिवघमंपत््या = राजमहिष्या सुदक्षिणया, प्रस्युद्गतां = अभियातो) सा 
घेनुः = नन्दिनो, तदन्तरे = सुदक्षिणादिलीपयोर्मध्यगता सती दिनक्षपामध्यगता = 
दिवसनिशामष्यवतिनी, सन्ध्या = सायंकाळ इव = यथा विरराज = शुशुभे । 
o समासः--पुथिव्या ईश्वर; पाथिवः तेन पार्थिवेन । घमार्थ' पत्नी घर्मपत्नी 
पाथिवस्य धर्मपत्नी पार्थिवधर्मपत्नी तया पाथिवधर्मपत्या । तयोः अन्तरं 
सदन्तरं तस्मिन्‌ तदन्तरे। दिनंच क्षपा च दिनक्षपा तथोर्मध्यं दिनक्षपामध्यं 
दिनक्षपामघ्यं गता दिनक्षपामध्ययता। 

भावार्थ:--वसिष्ठाश्रमस्य समीपे पृष्टे राजा दिलीपः, मध्ये नन्दिनो, पुनरग्ने 
सुदक्षिणा इति क्रम आसीत्‌ । तदानी दम्पत्योर्मध्ये स्थिता नन्दिनी दिनरात्र्यो 
मध्यस्थिता;सन्ध्यावत्‌ शुशुभे । अत्र प्रतापिनो राज्ञो दिलीपस्य दिनसादुर्यात्‌ 
चन्द्रमुख्याइच सुदक्षिणायाः चन्द्रयुतनिशासादुद्यात्‌ पाटलवर्णाया नन्दिन्या दिन- 
क्षपामध्यगतसन्ध्यासाम्पमाविष्कृतमस्ति । 

भाषार्थ--मार्ग में राजा दिलीप से आगे की गई ओर सुदक्षिणा द्वारा अग- 


चानी को गई वह नन्दिनी उन दोनों के बीच में दिन एवं रात के मध्य में 


वतमान सन्ध्या के समान सुशोभित हुई ।!२०॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता । 
प्रणम्य चानचं विशालमस्याः श्युद्धान्तरं द्वारमिवार्थसिद्ध: ॥२१॥ 
—साक्षतपात्रहृस्ता सुदक्षिणा पयस्विनीं तां प्रदक्षिणीक्कत्य प्रणम्य च 


अस्या विशाल श्यङ्गान्तर अर्थसिद्धेः द्वारम्‌ इव आनर्च । 


सञ्जोदिनी-प्रदक्षिणीकृत्येति । अक्षतानां पात्रेण सह वर्तते इति साक्षतपात्रो 
हस्तो यस्याः सा सुदक्षिणा पयस्विनी प्रशस्तक्षीरां तां धेनु प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य 


- च अस्या धेन्वाः विशालं श्ुद्भमध्यम्‌ । अर्थसिद्धेः कार्यसिद्धे्वारं प्रवेशमार्गमिव, 


ALIA 


- आनर्चाचयामास । अर्चतेर्भीवादिकाल्लिट । 


व्यास्या--साक्षतपात्रहस्ता = सतण्डुलमाजनकरा, सुदक्षिणा = राजमहिषी 
पयस्विनीं = प्रशस्तक्षीरा तां = पूर्वोक्तां नन्दिनीम्‌, प्रदक्षिणीकृत्य = प्रदक्षिणां 


अभिवाद्य-नमस्कृत्य अस्या विशाल 
_ (2९-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Ni Vidyalaya Collection 
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विएलम्‌, श्यज्ञान्तर -श्युज्भमध्यम्‌, अर्थसिद्धेः = स्वकार्यसिद्धे:, द्वारं = प्रवेशः 
मार्गम्‌, इव = यथा, आनं = पूजयामास । 
समास:--न प्रदक्षिणा अप्रदक्षिणा अप्रदक्षिणां प्रदक्षिणां कृत्वा इति प्रद- 
क्षिणोकृत्य । प्रशस्तं पयोऽस्या अस्तीति पयस्विनी तां पयस्विनीम्‌ । अक्षतानां 
पात्रम्‌ अक्षतपात्रम्‌ अक्षतपात्रेण सह वर्तते इति साक्षतपात्री साक्षतपात्री हस्तो 
यस्याः सा साक्षतपात्रहस्ता AA: अन्तरं भ्शृङ्खान्तरं तत्‌ श्यद्ञान्तरम्‌। 
अर्थस्य सिद्धि: अर्थसिद्धिः तस्या अर्थसिद्धेः । 
भावार्थ:--सु दक्षिणा इस्तयोः अक्षतपात्रम्‌ आदाय नन्विन्याः परिक्रमां प्रणामं 
च विघाय तस्या विशालं श्ठङ्गयोर्मध्यभागं कारयंछाभस्य--पुतरप्रासेः, साधनमिव 
पूजितवती । 
भाषाथे--अक्षत युक्त पात्र को हाथ में लिये हुए सुदक्षिणा ने दूध देने वाली 
उस नन्दिनी की प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उसके विशाल दोनों सींगों के 
मध्य भाग को मनोरथसिद्धि के द्वार के समान जानकर पूजा को ॥२१॥ 
बत्सोत्सुकाऽपि स्तिमितां सपर्या प्रत्यग्रहीत्सेति ननन्दतुस्ती । 
भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरःफलानि ॥२२॥ 
अन्वयः--सा वस्सोत्सुका अपि स्तिमिता (सती) सपर्या प्रत्यग्रहीत्‌ इति तो 
ननन्दतुः । हि तद्विधानां भक्तथा उपपन्नेषु प्रसादचिह्णानि पुरःफलानि (भवन्ति) ˆ 
सञ्जीविनी-वत्सोत्सुकाऽपीति । सा धेनुव॑त्सोत्सुकाऽपि वत्स उत्कण्ठिताऽपिं 
स्तिमिता निइचला सती सपर्या पूजां प्रत्यग्रही दिति हेतोस्तौ दम्पती ननन्दतुः । 
पूजास्वीकारस्यानन्दहेतुत्वमाह--मकत्येति । पृज्येष्वनुरागो भक्तिस्तयोपपन्तेषु| : 
युक्तेषु विषये तद्विघानां तस्या घेन्वा विधेव विधा प्रकारो येषां तेपाम्‌ महताः 
मित्यर्यः । प्रसादस्य चिह्वानि लिङ्गानि पूजास्वीकारादीनि पुरःफलानि पुरोगतार्ति| ` 
प्रत्यासन्तानि येषां तानि हि। अविळम्वितफछसूचक्कलिङ्गद्शनादानन्दो युज्यत| ` 
इत्यर्थः । 
च्याख्या--चत्सोत्सुका अपि = स्वत्रत्सोत्कण्ठिता अपि, सा = धेनुर्गन्दिनी| ! 
स्तिमिता = निश्चला निस्तब्धा सतो, सपर्या = पूजाम्‌, प्रत्यग्रहीत्‌ = स्वीचकार, 
इति = अतो हेतोः, तो = सुदक्षिणादिलीपो, ननन्दतुः = मुदमापतुः, हि= यतः 
अवत्या = श्रद्धया, उपपन्नेषु = युक्तेषु, ` तद्विधानां नन्दिनी -सदुशानाम्‌, प्रसाद « 
चिह्वानि = प्रसन्तताङक्षणानिः दीनि, पुरःफलानि = प्रत्यासर्षे 
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समास:--वत्से उत्सुका वत्सोत्सुका। सा चस च तौ । तस्या विघा इव 
विधा येषां ते तद्विधाः तेषां तद्विघानाम्‌ । प्रसादस्य चिह्वानि प्रसादचिह्वानि। 
पुरो गतं फर येषां तानि पुरःफछानि । 
भावार्थः-नन्दिनी यावदिनिं विरहात्‌ स्ववत्से उत्कप्ठितापि निश्चलतया 
गन्घमाल्याद्यचंनां स्वीक्कतवतीति आत्मानं कृतकृत्य मन्यमानो सुदक्षिणादिलीपौ 
परमां प्रसञ्नतामवापतुः, यतो हिं कामगवोसदुशानां भक्तोपरि प्रसन्नता अग्ने फलं 
जनयित्येव, न वृथा भविष्यति । 
भाषाथ--उस नन्दिनो के वछड़े को देखने के लिये उत्कण्ठित होनेपर भो 
निश्चल होकर पूजा स्त्रीकार कर ली; इससे वे प्रसन्न हुए क्योंकि वे सम्बन्ध में 
नन्दिनो जैसे प्रेमी व्यक्तियों को प्रसन्नता के चिल्ल निःसन्देह फल के कारण 
होते हैं ॥२२॥ 
गुरोः सद।रस्य निपीडय पादौ समाप्य सान्ध्यञ्च विधि दिलीपः। 
दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीं भेजे भुजोच्छिन्नरिपुनिषण्णास्‌ ॥ २३॥ 
अन्वय:--भुजोच्छिन्नरिपुः दिळीपः सदारस्य गुरोः पादो. निपीडच सान्ध्यं 
विधि समाप्य च दोहावसाने निषण्णां दोग्ध्रीं एव पुनः भेजे । 
सञ्जीबिनी—गुरोरिति । भुजोच्छिन्नरिपुदिलीपः सदारस्य दारेररुन्घत्या सह 
` वत्तंमानस्य गुरोः । उभयोरपीत्यर्थः । “मार्या जायाऽय पुम्भूम्नि दारा: इत्यमरः । 
पादो निपीड्याभिवन्यय । सान्ध्यं सन्ध्यायां विहितं विधिमनुष्ठानं च समाप्य । 
दोहावसाने निषण्णामासोनां दोग्रीं दोहनशीळाम्‌ । “तुन्‌' इति तृन्प्रत्ययः । घेनु- 
मेव पुनभेजे सेवितवान्‌ । दोरधीमिति निरुपपदप्रयोगात्कामधेतुत्वं गम्यते । 
व्याश्या--भुजोच्छिन्नरिपु: = वाहुन्मूरितारिः, दिलीपः = राजा, सदारस्य = 
सपत्नीकस्य गुरोः = कुळगुरोः वसिष्ठस्य, पादो = चरणो, निपोड्य = अमिवाद्य- 
प्रणम्य, किञ्च सान्ब्यं = सायद्कालिकं सन्ध्योपासनादिकं कमं, समाप्य = विघाय, 
दोहावसाने = दुर्चदोहनसमाध्यनन्तरम्‌, ,निषण्णां = उपविष्टां समासीनां वा, 
_दोग्प्रीं = कामदुघां, तां धेनुं पुनरेव = भूयोऽपि भेजे = सिषेवे । 
समासः--दारैः सहितः सदारः तस्य सदारस्य । सन्ध्यायां भवः सान्ध्यः 
तं सान्ध्यम्‌, दोहुनं दोह: दोहस्य अवसानं दोहावसानं तस्मिन्‌ दोहावसाने ge 
तच्छीला दोग्यो तां दोग्यीम्‌ । भुजाम्यामुच्डिन्ञा रिपवो येन स भुजो- 
च्छिन्नरिपु: । 
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आवार्थ:--वाहुबलसमुद्‌धिश्त्र,: राजादिलीपः धेन्वा सहाश्रमं परावर्त्य गुरोः 
| गुरुपल्याञ्च पादो प्रणम्य सायं सन्ध्यावन्दनादिक कृत्यं कृत्वा शयनार्थमासोनां 
नन्दिनी पुनरपि सेवितवान्‌ । रात्रो तदन्तिके एव स्थितवानिति भावः । 
भाषार्थ--भुजवल से शत्रुओं के संहारक दिलीप अरुन्धती सहित वसिष्ठ को 
प्रणाम कर सायं काळ के कृत्यो को समाप्त कर दुहुने के वाद बेठी हुई नन्दिनी 
की सेवा करने लने 11२३॥ 


ý तामन्तिकन्यस्तवलिप्रदोपामन्वास्य गोप्ता गृहिणीसहायः । 
| क्रमेण सुप्तामनुसंविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ ॥२४॥ 
| अन्वय:--गोपा गृहिणीसहायः अन्तिकन्यस्तवलिप्रदीयां तां अन्वास्य क्रमेण 


gai अनुसं विवेश । प्रातः सुप्तोत्थिताँ अनु उदतिष्ठत्‌ । 
सञ्जोबिनी- तामिति । गोप्ता रक्षको गृहिणीसहायः पत्नी द्वितीयः सन्‌ । 
उमावपीत्यर्थः । अन्तिके न्यस्ता बलयः प्रदोपाइच यस्यास्तां तथोक्तां तां पूर्वोक्तां 
निषण्णां घेनुमन्वास्यानूपविद्य क्रमेण सुसामन्वनम्तरं संविवेश सुष्वाप । प्रातः 
सुस्तोत्थितामनूदतिष्ठदुत्थितवान्‌ । अतानुशब्देन घेनुराजव्यापारयो: पौर्वापर्यमुच्यते 
क्रमशब्देन घेनुर्ग्यापा राणामेवेत्यपोनरुवत्यम्‌ । 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया? इति 
द्वितीया । 
ब्याख्या-गोमा = प्रजापालको राजा दिलीपः, गृहिणीसहायः = स्वधर्म- 
पत्नीसहितः, सन्‌ अन्तिकन्यम्तृबरिप्रदी पां=समीपस्थापितोपहु।ररक्षादोपाम्‌, ai= 
निषण्णां नन्दिनीम्‌, अन्वास्य = अनूपविश्य, तन्निकटे स्थित्वा, क्रमेण = यथाक्रमम्‌, 
सुप्ता = निद्रिताम्‌, अनु = पश्चात्‌, संविवेश = सुष्वाप, प्रातः = प्रभाते च 
सुप्तोत्यिताम्‌ = जागरिताम्‌, अनु = पश्चात्‌, उदतिष्ठत्‌ = उत्तस्थो । 
समास:--गहिणी सहाया यस्य स गृहिणीसहायः। agaa प्रदीपाश्चेति 
बळिप्रदीपाः, अन्तिके न्यस्ता वलिप्रदीपा यस्याः सा अन्तिकऱ्यस्तबलिप्रदीपा ताम्‌ | 
'अन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपाम्‌ । आदी सुसा पश्चाच्च उत्थितेति सुसोत्यिता तां 
सुसोत्यिताम्‌। . ~. 
भावार्थ:--रात्रो सुदक्षिणास हितो राजा दिछीपो नन्दिनी निकरे प्रदी पोपहारान्‌ ` 
सस्थाप्य तत्समीपे एवावस्थितः। निद्राकाछे च gaat तस्यां सुष्वाप प्रातः पुनः | . 
` रेत्यितायां च सत्यां समुदतिषठत्‌ । A 


छ कि पायी तीर सजा दिलीप फलीसहित पाम जे. हे aaa sb 


A 
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दीपक वाली नन्दिनी के निकट वेठ, उसके सोने के बाद सोते थे और सुवहः 


~ 


A के बाद 
SATA, गद उठते थे ॥२४॥ 


A 
ब्रते धारयतः प्रजार्थ' समं महिष्यो महनीयकोर्ते: । 

सप्त व्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य ॥ २५॥। ` 
भन्वयः-इत्थं प्रजाथं' महिष्या समं व्रत घारयतः महनीयकोतें: दोनोद्धरणो- ` 

चितस्य तस्य त्रिगुणानि सप्त दिनानि व्यतीयुः । l 
सञ्जीविनो--इत्यमिति । इत्थमनेन प्रकारेण प्रजार्थ सन्तानाय महिष्या 

सममभिषिक्तपत्न्या सह। 'कृतामिषेका महिषी” इत्यमरः । ब्रतं धारयतः । महनीया ˆ 

पूज्या कीर्तिर्यस्य तस्य, दीनानामुद्धरणं देन्यविमोचन तत्रोचितस्य परिचितस्यः 

तस्य नृपस्य, त्रयो गुणा आवृत्तयो येपां तानि त्रिगुणानि त्रिरावृत्तानि सप्त दिनान्ये- 


` कर्विशतिदिनानि व्यतोयुः । 


व्यास्या--इत्यम्‌ = अनेन प्रकारेण, प्रजां = सन्ततिप्राप्तये, महिष्या = 
स्वभार्यया राज्या सुदक्षिणया, समं = सार्द्धम्‌, व्रतं = नियमम्‌ -ब्नह्यचर्याधःशयना- 
दिकं दीक्षाविशेषम्‌, धारयतः = दधतः, महनीयत्रीर्तेः = वन्दनोययशसः, दीनो- 
दरणोचितस्य = निराश्रयसं रक्षणप्रसक्तस्य, तस्य = राज्ञो दिलापस्य, त्रिगुणानि ` 
सप्त =त्रिरावृतानि सस, सप्तसंख्याकानि, दिनानि = अहानि, व्यतीयुः = 
व्यतीतानि । 

समासः--प्रजेवार्थः प्रयोजनं यस्य तत्‌ प्रजार्थम्‌ । महनीया कीतिः यस्य सः 
महनीयकीतिः तस्य महनोयकीर्तेः । त्रयो गुणा येषां तानि त्रिगुणानि । दीनात्रा= ` 
मुद्धरणं दीनोद्वरणं दीनोद्धरणे उचितः दीनोद्वरणोचितः तस्य दीनोद्धरणोचित॒स्य॥ 


5 ~ S . e YA बक क 
भावार्थ:--अनेन क्रमेण नन्दिनोसेवानियमं स्वभार्यया सुदक्षिणया संहे 


समाचरतो राज्ञो दिलीपस्य एकविशतिदिनानि निविध्न निर्गतानि । 
` साषार्थ-इस प्रकार पुत्र प्राप्ति के लिये अपनी घर्मपत्नी सुदक्षिणा के साफ 
व्रत को घारण करते हुये यशस्वी एवं दोनो के संरक्षक राजा दिलीप के त्रिगुण 


_सात-(७ X २= २१) दिन बीत गये ॥२५॥ 


५ अन्येद्ुरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः । 
गङ्भाप्रपातान्तविरूढशाष्पं गौरीगुरोगं ह्वरमाविवेश॥२६॥ 
` अन्वयः--अन्येद्युः मुनिहोमघेनु: आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमान! (सती), 


` गङ्खाप्रपातान्तविरूढदश्ष्पं गौरीगुरोः गह्वरम्‌ आविवेश । 
: . CC-0.ln Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सञ्जोविनो-अन्येद्युरिति । अन्येद्युरन्यस्मिन्दिने द्वाविशे दिने । “सद्य: पर 
स्परा-' इत्यादिना निपातनादव्ययत्वम्‌ । 'अद्यात्राह्वाय पूर्वल्वोत्यादी पूर्वोत्तराप- 
त्‌ । 'तथा$चरान्यान्यतरेतरात्पूर्वे्ुरादय:' इत्यमरः । मुनिह्दोमधेनु:-। आत्मा, 
` नुचरस्य भावमभिप्रायं दुढभक्तित्वम्‌ । 'भावोऽभिभ्राय आशयः? इति यादवः। 
' जिज्ञासमाना ज्ञातुमिच्छन्ती । ज्ञाथुस्मृदुशा सनः' इत्यात्मनेपदे शानच्‌ । प्रपत- 
' न्त्यस्मिन्निति प्रपातः पतनभ्रदेशः । गङ्गायाः प्रपातस्तस्यान्ते समीपे विरूढानि 
| जातानि शष्पाणि वाछतृणानि यस्मिस्तत्‌ । शष्पं वालतृण घास: इत्यमरः। 
. RR: पार्वतीपितुर्गह्नरं गृहामाविवेश । | 
i स्याख्या-अन्येचुः = अन्यस्मिन्‌ दिने, मुनिहोमधेनुः = वसिष्ठ्यज्ञसाधन- 
भूता नन्दिनी, आत्मानुचरस्य = स्वसेवकस्य राज्ञो दिलीपस्य, भावं = अभिः 


भयम्‌, जिज्ञासमाना = ज्ञातुमिच्छुन्ती, सती गञ्चाप्रपातान्तविरूढशष्प = गङ्गाः 

अवाहपतनप्रदेससमीपाकुरितकोमलबालतृणम्‌, गोरीगुरोः = पार्वती पितुः-हिम == पार्वती पितुः-हिमा- 
ख्यस्य गह्वरं = गुहाम्‌ आविवेश = प्रविदेश । नु 

f समास:--अन्यस्मिन्नहनि अन्येद्यु: । अनुचरन्तीति अनुचर: l 

o चर: आत्मानुचरः तस्य आत्मानुचरस्य । ज्ञातुमिच्छति जिज्ञासते जिज्ञासते इति 

१ जिन्नासमात्रा । गङ्गाप्रपातान्तविरूढशष्पं = प्रपतत्यस्मिन्नतों प्रपातः गङ्गायाः 

i जगतः गङ्गाप्रपात: गङ्गाप्रपातस्य अन्तः गङ्गाप्रपातान्तः गङ्गाप्रपातान्ते विरू- 

' जडानि शष्पाणि यस्य तत्‌ गङ्गाप्रपातान्तविल्ढशष्पम्‌ । गोर्या गुरु गौरीगुरुः तस्यः 

। योरीगुरोः। | 

छु भावार्थ:--द्वाविशे दिने निजसेवातत्परस्य राज्ञो दिलीपस्य हृदयभक्ति qi- 

___ क्षितुममिल्षन्ती गज्भाप्रपातसमीपे यत्र बालतृणानि प्ररूढानि आसन्‌ तत्र 

गुहायां प्रविष्टा । 

भाषाथं--वाईसवे दिन मह॒धि afas की होमसाधनभूत नन्दिनो अपने 

अनुचर राजा दिलीप के आव को जानने को इच्छा से गंगा के झरनों के पास 
चास से ढकी हुई हिमालय की गुफा में घुस गई ॥। २६ ॥ 

सा दुष्प्रधर्षा मनसाऽपि हिस्नेरित्यद्रिशो भाप्रहितेक्षणेन | 

अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसह्य सिंहः किल तां चकष URN | 

अन्वय:--सा हित्रे: मनसा अपि दुष्प्रधर्षा इति अद्धिशोभाप्रहितेक्षणेन 

` सण वणित ससन सिः 17 aa ०0०००. | 
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i सञ्जीविनी--सेति। सा घेनुहिखर्ब्याघ्रादिमिर्मनसा$पि दुप्प्रधर्षा दुर्घर्षति 
हेतोरद्रिशोभायां प्रहितेक्षणेन दत्तदृष्टिना नुपेणालक्षितमभ्युत्पतनमाभिमुख्येनोत्पतनं 
यस्य स सिहस्तां धेनुं प्रसह्य हठात्‌ । “प्रसह्य तु हृठार्थकम्‌' इत्यमरः । चकर्ष । 

' किलेत्यलीके । 

व्यास्या--सा = सौरभेयी, हिंस्रः = हिसकैः सिंहादिभिः मनसा अपि = 
अन्तःकरणेनापि, दुष्प्रधर्षा = घर्षयितुमशक्या, इति = हेतोः, अद्विशोमाप्रहिते- 
क्षणेन = हिमालूयमुषुभावलोकनदत्तदुष्टिना, नुपेण = राज्ञा दिळोपेन, अलक्षिताः 
स्युत्पतनः = अविज्ञाताक्रमणः, सिंहः = मायामयो मृगेन्द्रः, भ्र सह्य = हठात्‌, चकर्ष 
= अकर्षत्‌ । 

समासः - दुःखेन प्रघुष्यते या सा दुःखेन प्रधर्षयितुं शक्या वा दुष्प्रघर्षा । 
अद्रेः शोभा अद्रिशोभा आद्रशोभायां प्रहिते ईक्षणे येनासो अगद्रिशोभाप्रहितेक्षणः 
तेन अद्रिशोभाप्रहितेक्षणन । न लक्षितम्‌ अलक्षितम्‌ अलक्षितम्‌ अम्युत्पतनं यस्यासो 
अलक्षताम्युर्पतनः । नन्‌ पातीति नूपः तेनं नृपेण । _ 

भावार्थः इयं नन्दिनी सिंहादिभिः kanaga: मनसापि घषंयितुमः 
शक्येति मनसि विचार्यं राजा दिलोपः हिमालयस्य सोन्दर्यदर्शने यदा दत्तदृष्टि- 
जातः तदा तेनादृष्ट एव मायामयः सिंहः नन्दिन्याम्‌ उत्पत्य तां हठात्‌, 
आक्रान्तवान्‌ । 

भआषार्थ--“उस नन्दिनी4के ऊपर हिंसक जन्तु मानसिक कल्पना द्वारा भी 
आक्रमण नहीं कर सकते” इस अभिप्राय से पर्वतीय शोभा देखने के लिए दृष्टि 
गाये हुए राजा दिलीप के अनदेखे दोर ने उस नन्दिनी पर आक्रमण कर 
दिया ॥२७॥ 

तदीयमाक्रन्दितमार्ततसाधोरगुहानिबद्धप्रतिशब्ददीघेस्‌ । 

रहिमष्विवादाय नरेन्द्रसक्तां निवत्तंयामास नृपस्य gE ॥२८॥ 

अन्वयः--गुहानिबद्धप्रतिशब्ददीघं . तदीयम्‌ आक्रन्दितं आर्तपाघोः नृपस्य 
नगेन्द्रसक्तां दृष्टि रश्मिषु आदाय इव निवर्तयामास । 

सक्षीविनी--तदोयमिति । गुहानिवद्धेन प्रतिशब्देन प्रतिष्वनिना दोर्घम्‌ । 
तस्या इदं तदीयम्‌ । आक्रन्दितमार्तघोषणम्‌ । आतंषु विपन्नेषु साघोहितकारिणो 
नुपस्य नगेन्द्रसक्तां दृष्टिम्‌ । ररिमषु प्रग्नहेषु 'क्रणप्रग्रहौ रमो, इत्यमरः । 


आदायेव गृहीत्वेव निवर्तयामास । 
: CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ब्याख्या - गुहानिवद्धप्रतिशब्ददीघं = कन्दराव्याप्तप्रतिध्वनिदोर्धमू, तदीयं = 
घेनुसम्बन्धि, आक्रम्दितम्‌ = आर्तस्वरः आतंसाधोः = विपन्नोपका रिणः, नृपस्य = 
राज्ञो दिलीपस्य, नगेन्द्रसक्तां = हिमालयशोभावलोकनासक्ताम्‌, दृष्टि = लोचन- 
युगलम्‌, रब्मिषु = प्रग्रहेषु, आदाय = गृहीत्वा, रज्जो वद्वा एव, निवर्तयामास 


म्ग्आचकर्प। . 


समासः--तस्या इदं तदीयम्‌ । गुहायां Aaa: गुहानिबद्धः गुद्दानिवद्धश्वासो 
"प्रतिशब्द: गुहानिबद्धप्रतिशब्दः गुहानिवद्धप्रतिशब्देन दीघं गुहानिवद्ध प्रतिशव्द-. 
दीर्घम्‌ । नगेषु इन्द्रः नगेन्द्र: नगेन्द्र सक्ता नगेन्द्रसक्ता तां नगेन्द्रसक्ताम्‌। आर्तेषु 
साघुः आर्तसाघुः तस्य आर्तसाघोः । 
` भावाथ:--सिहाक्रमणेन क्रातरा नन्दिनी यदा तारस्वरेण आफ्रन्दितवती तदा 
तदाक्रन्दिनं गुहायां प्रतिष्वनितं सत्‌ आतंत्रातुर्दयालो राज्ञो दिलीपस्य पर्वतशोभाव- 
लोकनब्यापृतां दृष्टि काम्ना वद्धवेव ततो निवरतयामास। ` 
साषायं-गुफा में टकराई हुई. प्रतिध्वनि से अधिक आवाज वाळे उस 
नन्दिनो के डकारने की आवाज ने दीनःरक्षक राजा दिलीप की हिमालय में 
लगी हुई दृष्टि को लगाम में पकड़ कर अइव के समान खींच लिया ॥२८॥ 
५ स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिगं ददशं । 
अधित्यक्रायामिव घातुमय्यां लोधद्रमं सानुमतः प्रफुल्छस्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-धनुधरः स नृपः पाटलायां गवि तस्थिवांसं केसरिणं सानुमतः 
घातुमय्याम्‌ अधित्यकायां प्रफुल्लं ळोघ्रद्रुमम्‌ इव ददर्श | 

सञ्जीविनो-स इति । धनुर्धर: सः नृपः पाटलायां रक्तवर्णायां गवि 
तस्थिवांसं स्थितम्‌, 'क्वमुश्च' इति क्त्रसुप्रत्ययः । केसरिणं Faza । सानुमतोऽदे l 
घातोर्गेरिकस्य विकारो घातुमयो तस्यामधित्यकायामूध्व॑भूमो 'उपत्यकाद्रेरासन्ना |. 
भूमिरूध्वमचित्यका? इत्यमरः । “उपाघिभ्याँ०' इति त्यकन्प्रत्यय: । प्रफुल्लो | 

विकसितस्त 'कुल्छ विकसने’ इति. घातोः पचाद्यच्‌ । प्रफुल्लतमिति तकार-पाठे. 
“निफला विसरणे” इति घातोः कर्तरि क्तः। 'उत्परस्यात:' इत्युकारादेश: ।' 
छोघाल्यं ट्रममिव ददशं। ; 


ब्याख्या--घनुघरः = घानुष्क्:, सः न्‍ राजा दिलीपः, पाटलायां= 


` आत्तवर्णायाम्‌, गवि >घेनो, तस्थिवांसं = स्थितम्‌, केसरिणं = fag, 


Sa, - mpa | छण्ड: -g 
द्वितोयः सर्ग: : २७. 
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प्रफुल्लं = विकसितम्‌, लोध्रदुमं - लोध्रपादपम्‌, इव = यथा, ददश = अव-- 
लोकयामास । 
समासः--तस्थौ इति तस्थिवान्‌ तं तस्थिवन्तम्‌ । घरतीति घरः घनुषो घरःः 
घनुर्धरः। घातो विकारः घातुमयी तस्यां घातुमय्याम्‌। केसरा सन्ति अस्येतिः 
केसरी तं केसरिणम्‌ 1 लोघ्रइचासौ द्रुमः AAN: d रोघ्र मम्‌ । सानूनि सन्तिः 
अस्येति सानुमान्‌ तस्य सानुमतः । 
भावाथंः--चापधारी राजा दिलीपः रक्तवर्णायां नन्दिन्याम्‌ आक्रम्य आसीनं 
घवलवणं सिंहं मनःशिळागेरिकादि-घातुरक्तायां पर्वतस्योध्व॑भूमी विकसितं धवल: 
लोध्रवृक्षमिवापश्यत्‌ । 
भाषार्थ--धनुर्धारी राजा दिळोप छालरंग की नन्दिनी पर बेठे हुए शेर को 
पर्वतीय गेश्‍थातु वाली ऊपर की भूमि पर विकसित छोध्र के वृक्ष समान देखा l; 


“ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वघाय वध्यस्य शरं शरण्यः। 
जाताभिषङ्गो नृपतिनिषङ्गादुद्धतुंमेच्छत्‌ प्रसभोद्धुतारिः॥३०॥ 
अन्वयः--ततः मुगेन्द्रगामी, शरण्यः, प्रसभोद्धृतारिः, qf: जाताभिपङ्गःः 

(सन्‌ ) वब्यस्य मुगेन्द्रस्य वघाय निषङ्भात्‌, शरम्‌ उद्धपुम्‌, एच्छत्‌ । 
सञ्जीबिनी--तत इति । ततः सिंहदर्शनानन्तरं मृगेन्द्रगामी wai t 
oi गृहरक्षित्रो:' इत्यमरः । 'शरणं रक्षणे गृहे इति यादवः। शरणे साधु: 
wwa; ।'तत्र साधुः? इति यत्मत्यय: । प्रसमेन बलात्कारेणोद्घृता असयो येन सः 
नृपति: राजा जातामिपङ्को जातपराभवः सन्‌ । “अभिषङ्गः परामवे' इत्यमरः । 
वष्यस्य वघार्हस्य । ‘दण्डादिभ्पो यत्‌' इति यत्प्रत्ययः | मुगेन्द्रस्य वचाय fag 
तृणीरात्‌ । 'तूणोपासङ्गतूणी रनिषङ्गा qadi: इत्यमर: । शरमुद्धतुमच्छत्‌ l: 
ब्याख्या--ततः = सिंहदशनानन्तरम्‌, qani = सिहगतिः, शरण्यः =: 
शरणागतवस्सलः, प्र समोद्धुतारिः = बलादुन्मूलितशत्रुः, नृपतिः = राजा दिलीपः, 
जाताभिषङ्गः = जातपराभवः सन्‌, वष्यस्य = व यः 
वचाय ८ व्यापादनाय, निषङ्गात्‌ = तूणीरात्‌, शरं = वाणम्‌, Sag = निष्कास 
यितुम्‌, एच्छत्‌ = अभिळषितवान्‌ । : 
समासः--मृगाणामिन्द्रः मुगेन्द्रः तस्य qiam । मृगेन्द्र इव गच्छति- 


तच्छीळः मृगेन्द्रगामी । वधमहंतीति वध्यस्तस्य वष्यत्य । शरणे साधुः शरण्यः ६ 


i 
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जातः अभिषङ्गो यस्यासौ जाताभिषङ्गः। प्रसमम्‌ उद्धृता अरयो येनासौ 
"प्रस मोद्घृत्ञारिः । 
भावाथं:--सिहगमन: शरणागतवत्सलो राजाः}दिलीपः नन्दिन्यां स्थितं fag 
विलोकय तदा क्रमेणात्मानं पराजयं मन्यमानः आक्रमणकारिणः तस्य वघाय 
तूणीरात्‌ वाण निऽकासयितुमियेष । 
भाषार्थ--बाद सिंह के समान निर्भीक चलने वाळे शरणागतरक्षक चात्रृओं 
को उखाड़ फेंकने वाळे राजा दिलीप ने अपमान का अनुभव करके मारने योग्य 
"उस शेर के वघ के लिये तरकस से वाण निकालने की इच्छा की ॥ २० ॥ 
वामेतरस्तस्य करः प्रहर्तुनेखप्रभाभूषितकङ्कपत्रे । 
amigi: सायकपुङ्ख एव चित्रापितारम्भ इवावतस्थे ॥३१॥ 
अन्वयः प्रहतुः तस्य वामेतरः करः नखप्रभाभूषितकंकपत्रे सायकपुद्धे एव 
'सक्ताजुकि: (सन्‌) चित्रापितारम्भ इव अवतस्थे । 

3 ) सञ्चीविनी-वामेतर इति । प्रहत्तृस्तस्य वामेतरो दक्षिण: कर: । नखप्रभा- 

| भिभूषितानि विच्छुरितानि कङ्कस्य पक्षिविश्ेषस्य पत्राणि यस्य तस्मिन्‌ । “कङ्कः 
। पक्षिविशेषे स्याद्‌ गुप्ताकारे युधिष्ठिरे’ इति विश्व: । 'कडुस्तु कर्कटः” इति 

| यादव: | सायकस्प पुद्ध एव adaf मूलप्रदेशे । 'कत्तरि पृ ङ्के’ इति यादव: । 

j 'सक्ताङ्गलिः सन्‌ । चित्रापितारम्भश्चित्रलिखितशरोद्ध इव अवतस्थे । 

व्याख्या--प्रहतु: = प्रहारकस्य, तस्य = राज्ञो दिलीपस्य, वामेतरः = दक्षिणः, 
करः = हस्तः, नखप्रभामूषितकङ्कपत्रे = नखकान्त्यलङ्कृतगृध्रपक्षे, amaga 
'चाणमूले, एव न क कॅकरशाखः, सन्‌ चित्रापितारम्भ; = चित्रः 
लिखितवाणाकर्षणोद्योग:, इव = यथा|अवतस्थे = अतिष्ठत्‌ । 

___ समासः--वामात्‌ इतरः वामेतरः । प्रहरतीति प्रहर्ता तस्य प्रहतुं: । नखाणां 
अथाः नखप्रमाः, Tatafa: भूषितानि नखप्रमामूषितानि, कङ्कुस्य पत्राणि 
'कङ्कपत्राणि, नखप्रभाभूषितानि कङ्ुपत्राणि यस्य स नखप्रभा मू'पतकङ्कपत्रः 
"तस्मिन्‌ _ नखप्रभाभूषितकङ्कपत्रे । सायकस्य पुङ्खः सायकपुद्धः तस्मिं 
'सायकपुद्धे । š E 

YA भावार्थ:--सिहं प्रहतुँ तूणीरात्‌ बाणमाकपंतोऽस्य राज्ञः शरमछे निहितो | 

छ रु क्षिणहस्तः चित्रलिखित इव कुष्ठितो जात: । ERATE 

भ प्रबा उप, पा, का दा हिना द्वाग्म जजों waa विभूषित | 
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कंक पक्षी के पंखों वाले वाण की पूछ में चिपको अंगुली वाला चित्र में लिखितः 
के समान हो गया ॥३१॥ 
वाहुप्रतिष्टम्भविवृद्धमन्यु रभ्यणंमागस्कृतमस्पृशट्िः । 
राजा स्वतेजोभिरदह्यतान्तर्भोगीव मन्त्रीषधिरुद्धवीयः॥३२॥ 
अन्वयः-वाहुप्रतिष्टम्भविवृद्धमन्युः राजा मन्त्रोषधिषुद्धवीर्यंः भोगे इवः 
अभ्यर्णम्‌ आगस्कृतम्‌ Aaa: स्वतेजोभिः अन्तः अदह्यत । 
सञ्जीविनी --बाहुप्र तिष्ठम्मेति । बाह्वोः प्रतिष्ठम्मेन प्रतिबन्धेन । प्रतिवन्धः _ 
प्रतिष्टम्भः? इत्यमरः । विवृद्धमन्युः प्रवृद्धरोषो राजा। मन्त्रौषचिभ्यां रुद्धवीर्यः 
प्रतिवद्धशक्तिर्भोगी सर्प इव "भोगी राजभुजङ्गयोः' इति शाश्‍वत; । अभ्यर्णमन्ति-- 
कम्‌ । (उपकण्ठान्तिकास्यर्णास्यग्रा अप्यमितोऽत्ययम्‌' इत्यमरः। आगस्कृतमपराध-- 
कारिणमस्पूशद्धि: स्वतेजोभिरन्तरदह्मत । अधिक्षेपाचसहन तेज: प्राणात्ययेष्वपि 
इति यादवः । शी 
व्याख्या--वाहुप्रतिष्टम्मविवृद्धमन्यु: = स्त्रभुजावरोधप्रवृद्धकोपः, राजा = 


आ 


दिलीपः, मन्त्रोषधिरुद्धवीर्यः = मणिमन्त्रभेषजप्रतिबदर्शाक्तः, . भोगी = सर्पः, _ 


इव = यथा, अभ्यर्णं = अन्तिकम्‌, आगस्क्ृतम्‌ = अपराधकारिणं सिंहम्‌, अस्पु- 
afg: = अदहद्धि:, स्वतेजोमिः = निजपराक्रमैः, अन्तः = स्वान्तःकरणे एव,, 
स्वयमेव, अदह्यत = अतप्यत । 

समासः--वाहोः प्रह्निष्टममः बाहुप्रतिष्टम्भः बाहुप्रतिष्ठम्मेन विवृद्धः मन्युः 
यस्य स बाहुप्रतिष्टम्मविवृद्धमन्यु: । सन्त्रश्च औषधिश्च मन्त्रोषघी ताम्यां र्द्ध 
वीर्य यस्य स मन्त्रीषधिरुद्धबीय: । भोगः अस्यास्तीति भोगी । न स्पृशन्ती 
अस्पृशन्ती तैः अस्पृशद्धि: । स्वस्य तेजांसि स्वतेजांसि तैः स्वतेजोभिः। आगः 
कृतवानिति आगस्कृत्‌. तम्‌ आगस्ङृतम्‌ | 
__ भावार्यः-स्वमुजस्तम्भेन प्रवृद्धकोपः राजादिछीपः सम्मुखस्थं स्वस्थमपिः 


शत्रुभूतं सिहं . हम्तुमसमर्थः गरुडमन्त्रेण ओषधिना वा निरुद्धप्रभावः सपं इवः 


स्वक्रोघेन स्वयमेव अम्यन्तरे तापमन्वभवत्‌ । 

साषार्थ--हाथ के चिपक जाने से बढे हुये क्रोषवाले साँप के समानः सामने 
खड़े हुये अपराधी सिहको छूने की सामर्थ्य न रखने वाळे अपने तेज से भीतर ही 
भोतर जूते लगे ॥३२॥ 
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* तमायंगृहय निगुहीतधेनु्मंनुष्यवाचा मनुवंशकेतुम्‌ । 
विस्माययन्विरिमितमात्मवृत्तो सिहोरुसत्त्वं निजगाद सिंहः ॥३३॥ 
`अन्बयः--निगुहीतधेनुः fag: आार्यगृह्यं मनुवंशकेतुं सिहोरुसत्त्वम्‌ आत्मवृत्तो 
पदस्मितं`तं मनुष्यवाचा विस्माययन्‌, निजगाद । 
सञ्जीविनी--तमिति । निगृहीता पीडिता घेनुर्येन स सिंहः आर्याणां सतां 
गुह्य पक्ष्यम्‌ःपदास्वैरिवाह्यापकष्येषु च' इति क्विप्‌ । मनुवंशस्य केतु चिह्न केतु- 
-चद्व्यावर्तकम्‌ । सिंह इवोरुसत्त्वो महावस्तम्‌ । आत्मनो वृत्तौ बाहुस्तम्भरूपे 
-च्यापारेऽभूतपर्वत्वाद्विस्मितम्‌ 1--कर्त्तरि क्तः। तं दिलीपं मनुष्यवाचा करणेन 
` पुनविस्माययन्विस्मयमाइचर्य घ्रापयन्निजगाद । ‘feng ईपद्धसने' इति घातोणिचि 
-चुद्धावायादेशे शतृप्रत्यये च सति विस्माययन्निति रूपं सिद्धम्‌ । 'विस्मापयन्‌' इति 
पाठे पुगागममात्र वक्तव्यम्‌ pas “नित्यं स्मयतेः' . इति हेतुभयविवक्षायामेवेति | 
“मोस्म्योहतुमय' इत्यात्मनेपदे ' विस्मापयमान' इति स्यात्‌ । तस्मान्मनुष्यवाचा | 
: विस्माययन्निति रूपं सिद्धम्‌ । करणविवक्षायां न करिचिद्दोषः । 
च्याख्या--निगृहीतघेनुः = आक्रःन्तनन्दिनीकः, विहः = मृगेन्द्रः, aira = 
* स॒स्पक्षपातिनम्‌, मनुवंशकेतु = वेवस्वतमनुकुलभूषणभ्‌, सिंहोरसत्वं = केसरितुल्यः | 
विपुळपराक्रमम्‌, आत्मवृत्त = स्वबाहुप्रतिष्टम्मरूपे व्यापारे, विस्मितं = चकितम्‌, 
तं = राजानम्‌, मनुष्यवाचा = नरवाण्या, 'विस्माययन्‌ = आइचयं प्रापयन्निव, निज- 
गाद = इत्यमुवाच । 
समासः-निगृहीता घेनुर्येन स निगृहीतधेनुः । आर्याणां गृह्यः आयंगृह्यः तम्‌ 
आर्यगृह्मम्‌ । मनोवंदा: मनुवंशः मनुवंशस्य केतुः मनुवंशकेतुः तं मनुवंशकेतुम्‌ । 
* [वहस्य इव उरु सत्त्वं यस्य सः, यद्वा उर सत्त्वं यस्य स उरुसत्त्वः सिह इव उर 
सत्त्वः सिहोरुसत्त्वः तं सिहोरुसत्त्वम्‌ । आत्मनो वृत्तिः आत्मवृत्तिः तस्याम्‌ आत्मः 
वृत्तो । मनुष्याणां वाक्‌ मनुष्यवाक्‌ तया मनुष्यवाचा । 
AA आवायः- आक्रान्तघेनुः सिंहः महापराक्रमशारिनं स्वहस्तावष्टम्माद्‌ आचयः 
चकितं राजानं दिलीपं मनुष्यवाण्या पुनरपि विस्मितं कुर्वन्‌ इत्यमुवाच'। S 
; भाषार्थ-नन्दिनी पर आक्रमण करने वाळे सिंह!ने उस सत्पक्षपाती, मनु” | 
“वंश के भूषण, शेर के समान पराक्रमी अपने हाथ के व्यापार में चकित हुये राजा 


'दिडी कोदो iia FS on 


” 
र्ट वेणः 
पानी 
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क: 


9 
अल महीपाल ! तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌। 
न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलाच्चये मूर्छति मारुतस्य ॥३४। 
अन्वयः--हे महीपाल ! तव श्रमेण अलम्‌ । इतः प्रयुक्तम्‌ अपि अस्त्रम्‌ 


_ चुथा स्यात्‌ पादपोन्मूलनशक्तिः मारुतस्य रंहः, शिलोच्चये न मूर्च्छति । 


सञ्जीविनी -अलमिति । हे महीपाल ! तव श्रमेणालम्‌ । साध्याभावाच्छमो 
q कत्तव्य इत्यर्थः । अत्र गम्यमानसाधनक्रियापेक्षया भ्रमस्य करणत्वात्तृतीया । 


` उक्तं च न्यासोद्द्योते-“'न केवलं श्रयमाणेव क्रियानिमित्तं करणभावस्य । अपि 


तहि गम्यमानाऽपि” इति । “अल भूषणपर्यासिशक्तिवारणवाचकमु' इत्यमरः । 


` इतोऽस्मिन्मयि । सार्वविभक्तिकस्तसिः । प्रयुक्तमप्यस्त्रं वृया स्यात्‌। तथा हि 


पादपोन्मूलन शक्तिर्यस्य तत्तथोक्त, मारुतस्य रंहो वेगः शिलोच्चये पर्वते न मूर्च्छति 
न प्रसरति । 

व्याख्या--हे महीपाल = हे भूपते, तव = मवतः, श्रमेण = शराकर्पणप्रया- 
सेन, अळं =न प्रयोजनम्‌, इतः = मयि सिंहे प्रयुक्त = निक्षिसम्‌, अपि अस्त्रं = 
चाणादिकम्‌, वृथा =व्यर्थम्‌, स्यात्‌ = भवेत्‌ । यतः पादपोन्मूलनशक्ति: = वृक्षोत्पा- 
डनसमर्थमू, मारुतस्य = वायोः, रंहः = वेगः शिलोच्चये = पर्वते, न मूर्छति = 
जञ प्रसरति । र 

समासः--महीं पालयतीति महीपालः तत्सम्बुद्धौ हे महीपाल । पांदेः पिब- 


` न्तीति पादपाः पादपानाम्‌ उन्मूलनं पादपोन्मूलनं पादपोन्मूळने शक्तिर्यस्य तत्‌ 


= 


दादपोन्मूलनश्चक्तिः । शिलाभिरुच्चीयते इति शिलोच्चयः तस्मिन्‌ शिलोच्चये \ 
` भावार्थ:--सिंहो दिलीपमुक्तवान्‌-राजन्‌ ! मां प्रहर्तु परिश्रमं मा कुर, 
साम्प्रतं त्वमस्त्रं प्रयोक्तुमसमर्थोऽसि, दंवात्‌ईसमर्थोऽपि भवेश्चेत्‌ तदस्त्रं मम न 


_ किमपि क्तं प्रभवेत्‌, यतो हि वायोयों वेगः तरूनुन्मूलयति स किमपि पर्वते कर्तु 


शक्नुयात्‌ । यथा वृक्षोत्माटनसमर्थः पवनः पर्वतं नोत्पाटयितुं शक्नुयात्तथैव त्वमपि 
अयि किमपि कतुं न प्रभविष्यसि । ४ 
भाषार्थ --है राजन्‌ ! परिश्रम करना बेकार है, मेरे ऊपर चलाया हुआ 
आपका वाण विफल हो जायेगा, क्योंकि वृक्ष को उखाड़ने की शंक्ति रखने वाली 
चायु का वेग पहाड़ के सामने निष्फल हो जाता है ॥३ का 
गी पदापुणा पृष्ठस्‌। 


णा का 
an रं | 
za त्तेः FAR नाम निर्ुस्ममित्रम्‌ ॥३५॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अन्बयः-केछासगोरं वृषम्‌ आइरुक्षोः अष्टमूर्तेः पादार्पणानुग्रहपूत पृष्ट 
निकुम्भमित्रं कुम्भोदरं नाम किर्र माम्‌ अवेहि । 

सञ्जीविनी--कैलासेति । कैलास इव गोरः शुभ्रस्तम्‌ । “चामीकरं च YA 
च गौरमाहुर्मनोषिणः' इति शाश्वत: । वृषं वृषभमारुरुक्षो रारोदुमिच्छोः स्वस्योपरि 
पदं निक्षिप्य वृषमारोहतीत्पर्थः । अष्टो मूर्तयो यस्य स॒ तस्याष्टमर्तेः दिवस्य 
पादार्पणं पादन्यासस्तदेवानुग्रहः प्रसादस्तेन पूतं पृष्ठं यस्म तं तथोक्तम्‌ । निकुम्म- 
मित्रं कुम्भोदरं नाम किङ्कुरं मामवेहि विद्धि । पृथिवी सलिलं तेजो वायुराकाश- 
सेव च । सूर्याचन्द्रमसो सोमयाजी चेत्यष्टमूत्त॑य:' ॥ इति यादवः । 

च्यास्या--कैलासंगोरं = कैलासवद्घवलवर्णम्‌, वृषं = वृषभं नन्दिनम्‌, आरु- 
qat: = आरोद्मिच्छतः, अष्टूत्तेः = भगवतः शिवस्य, पादार्पणान्‌ग्रहपूतपृष्ठं = 
चरणविन्यासप्रसादपवित्रपृष्टमागम्‌, निकुम्ममित्रं = निकुम्भसखायम्‌, कुम्भोदरं 
नाम = कुम्मोदरनामकम्‌, किङ्करं = शिवानचरम्‌, मां = सिंहम्‌, अवेहि=जानोहि ॥ | 

समासः--कैलास इव गौरः कैलासगोरः तं कैळासगौरम्‌ । आरोदुमिच्छति | 
आरुरुक्षति आरुरुक्षतीत्यारुरु क्षु: तस्य आरुरुक्षोः । पादयोरपंणं पदार्पण पादःर्पण- 
मेवानुग्रहः पादार्पणानुग्रहः, पादार्पणानुग्रहेण पूतं पृष्ट यस्यासौ पादार्पणानुग्रहः 
पूतपृष्ट: तं पादार्पणानुग्रहपूतपृष्टम्‌.। अष्टौ मूत्त॑यो यस्यासो अष्टमूत्तिः तस्याष्टमूत्तेः। 
निकुम्मस्य मित्रं निकुम्भमित्रं तत्‌ निकुम्ममित्रम्‌ । 

भावार्थ:--सिहः स्वपरिचयं दददुवाच--राजन्‌, यदा भगवान्‌ सदाशिवः 
नन्दिकेश्वरमारोदमभिङबेति तदा मम पृष्ठे पादो pi तमारोहति तेनैव | 
शिवानुम्रहेण पवित्रपुष्ठभागोऽनिकुम्मस्य सुहृत्‌ कुम्भोदरनामाहं तव सम्मुखे 
स्थितोऽस्मि जानीहि। . 

आषार्थ- कैलास पर्वत के समान सफेद बेल पर चढ़ने वाळे शंकर जी के 
चरण रखने से पवित्र पोठ वारा निकुम्म का मित्र कुम्भोदर नाम से प्रसिद्ध मुझे 
शंकर जी का अनुचर समझो ॥३५॥ 


अमु पुरः पश्यसि देवदारं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन । | 

यो हेमङुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञ: ॥३६॥ | 
अन्बयः--पुरः अमुं देवदारं पश्यसि (किम्‌ ?) असो वृषभध्वजेन पुत्रीकृतः | 

यः स्कन्दस्य मातुः हेमकुम्मस्तननिःसृतानां, पयसां रसज्ञः (अस्ति) । 9 


21 2 जय 
lima sija AA PA kaaa इतिव्काबु: । असौ 


E 


_ ÈR मौरी, रास्त 
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देवदार: । वृषभो ध्वजो यस्य स तेन शिवेन piga: पुत्रत्वेन स्वीकृत: । अभूत- 
तद्भावे च्विः । यो देवदारुः स्कन्दस्य मातुगॉर्या हेम्नः कुम्भ एव स्तनस्तस्मान्निः- 
सुतानां पयसामम्वूनां रसज्ञः स्वादज्ञः स्कन्दपक्षे --हेमकुम्भ इव WA इति विग्रहः। 
पयसां क्षीराणाम्‌ । “पयः क्षीरं पयोऽम्बु च' इत्यमरः । स्कत्दसमानप्रेमास्पदमिति 
सावः। 

ब्याख्या--पुरः = भग्रतः, अमुं = इमम्‌, देवदार =सूरद्रमम्‌, पश्यसि = 
त्वमवलोकयसि किम्‌ ? अवश्यमेव तवं पश्यसि । यः= देवदारः, स्कन्दस्य = 
कातिकेयस्य, मातुः = जनन्माः पार्वत्याः, हेमङुम्भस्तननिःसृतानो = कनककलश- 


रूपपयोधनिर्गतानाम्‌, यद्वा हेमकळसोपमगौरीस्तन निर्गेतानाम्‌, पयसां = जलानाम्‌, 


क्षीराणाञ्च रसज्ञः = स्वादज्ञः, अनुभविता असौः = देवदासः, वृषभष्वजेन = भग- 
बता शिवेन, qiga: = स्वपतरतवैनाज्गीृतः | : 

समासः--अपुत्रः पुत्रः सम्पद्यमानः कृतः पुत्रीक्ृतः । वृषभो ष्वजे यस्यासौ 
वृषभष्वजः तेन वृषभध्वजेन । हेम्नः कुम्भः हेमक्रुम्भः । हेमकुम्म एव स्तनः 
हेमकुम्भस्तनः तस्मान्निःसृतानि हेमकुम्मस्तननिःसृतानि तेषां हेमकुम्मस्तननि:- 
सुतानम्‌, यद्वा हेमकुम्मौ, इव स्तनौ हेमकुम्भस्तनौ ताभ्यां निर्गतानि तेपां वा 
समासो ज्ञेयः । रसं जानातीति रसज्ञः । 

सावाथेः--राजत्‌, पुरः स्थितोऽसौ देवदारः भगवतः शिवस्य पुत्रवत्‌ 
प्रियोडस्ति । स्वयं भगवतीं पार्वती कनककुम्मवत्स्वस्तननिर्गतेन पयसा स्कन्द इव 
स्तनस दुशेन कनकघटेन जलमासिच्य एनं पोषितवती 1. 


_ ` आषारथं--सामने उस देवदार वृक्ष को देख रहे होन? उसे शंकर जीने 


के समान माना है, जो कार्तिकेय हो माता पार्वती के सोने के घटख्पी स्तनों 
3 निकले हुए ASA जल के,स्वाद को जानने वाला है uaan 
कुण्डुँयमानेन कटं कदाचिहन्यिपेनोन्मर्थिता त्वगस्य । 
अथेनेमंद्रेस्तनंमा शुशोचं सेनान्यमाठ होढमिवासुरास्त्रैः ॥३७॥ 

. 'अन्वयः-कदाचित्‌ कटं कण्ड्यमानेत वन्यद्विपेन अस्य त्वक, उत्मथिता । अथ 
अद्रेः तनया असुरास्त्रेः आलीढं सेनान्यम्‌ इन एनं शुशोच । 
_ झळ्जीवितो-कण्ड्यमानेति । कदाचित्कटं;कपोळं कण्डूयमानेन घर्षयता । 
वकण्बादिम्यो यक इति 'यक्‌' ततः शानच्‌ । वन्यहिपेनास्य देवदारोस्त्वगुन्मथिता t 


Ay कतम्‌ । सेनां नयतीति सेनानीः स्कन्दः । 
1. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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'वार्ददीनन्दनः स्कन्दः सेनानीः’ इत्यमरः। 'सत्सूद्विप-' इत्यादिना विवप्‌ । तमिव । 
एनं देवदार शुशोच। २ 


व्याख्या--कदाचित्‌ = कस्मिरिचतृ्‌ काले, ` कटं = स्वकपोलम्‌, TZA- 
मानेन = घर्षयता, वन्यद्विपेन = आरण्यककरिणा अस्य = शिवगोरीप्रियस्य देव- 
दारोः, त्वक्‌ = धल्कलम्‌, उन्मथिता = उत्पाटिता, अथ = अनन्तरम्‌, AR: 
तनया = पर्वतराजपुत्री पार्वती, असुरास्तरः = दानवायुधैः, आलीढं = क्षतम्‌, 


सेनान्यं = स्कन्दनामानं स्वपुत्रम्‌, इव = यथा, एनं = देवदारुम्‌ । शुशोच = 
/चिन्तयामाठ । 


समासः--कण्डयते इति कण्ड्यमानः तेन कण्ड्यमानेन। वने भवो वन्य 
-वच्यश्रासो द्विपः वन्यदविपः रे wafa; तेन वन्यद्विपेन । सेनां नयतीति सेनानी तं सेनान्यम्‌, 
असुराणामस्त्राणि असुरास्त्राणि तेः असुरास्त्रैः । 
भावाय:--एकदा वन्यो गजो गण्डस्थलं घर्षयन्‌ अस्य देवदारोः त्वच 
“विदारितवान्‌ । तदवलोवय पार्वत्या तावानेव विषादो जातः यावान्‌ युद्धे असुः 
-राणामस्त्रेः विक्षतं स्कन्दमालोबय जात आसीत्‌ । 
भाषार्थ--किसी समय कनपटी खजुलाते-खजुलाते एक जंगली हाथी ने इस 
देवदार वृक्ष की छाल को छुड़ा दिया था । तब हिमालय को पुत्री पार्वती ने दैत्यों 
क्रे अस्त्रों से घायल कातिकेय के समान इस देवदार के प्रति शोक किया था ॥३७।। 
तदाप्रभृत्येव वनद्विपानां त्रासार्थमस्मिन्नहमद्रिकुक्षो । 
व्यापारितः शूलभृता विधाय सिहुत्वमङ्कागतसत्ववृत्ति ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः--तदाश्रभृति, एव, वनदिपानां, त्रासाथ, शूलमृता, अङ्कागत्तसत्त्व” 
afa, हत्वं, विश्राय, अस्मिन्‌ अद्रिकुक्षौ अह व्यापारितः । 
सञ्जीबिनी--तदेति । तदा तत्कालः प्रभृतिरादिर्यस्मिन्कर्मणि तत्तथा तदा- 
प्रभृत्येव वनद्िपानां त्रासार्थं भयाथं शूलभृता शिवेन अङ्कं समीपमागताः प्राप्ताः 
सत्वाः प्राणिनो वृत्तिर्यस्मिस्तत्‌ “अङ्कः समीप उत्सङ्गे चिल्लेः स्थानापराधयो' 
इति केशव: । सिंहत्वं विधाय । अस्मिन्नद्रिकुक्षी गृहायामहं व्यापारितो नियुक्तः । 
च्यास्या-तदाप्रभृत्येव = तं कालमारभ्यव, वनद्विपानाम्‌ = आरण्यकगजा- 
नाम्‌, त्रासा <= भयाय, शूलभूता = शूलपाणिना शिवेन, अङ्कागतसत्त्ववृत्ति = 
समीपागतजन्तुमक्षणमात्रजीविकम्‌, aga = मुगेन्द्रत्वम्‌, विधाय = कृत्वा, 


अस्मिन्‌ = अमुष्मिन्‌, अद्रिकुक्षो = पर्वतगह्वरे अहं = कुम्भोदरो नाम 
è -उप्नापारिव:|ततिद्चक्त nai Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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` समासः--तदा प्रभृतिः .आदियस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ तदाप्रभृति । वनस्य वने वा 
द्विपा बनद्विपाः तेपां वनद्विपानाम्‌ । शूळं विभर्तीति शूलभृत्‌ देन शूलभृता । 
अङ्कमागताः सत्त्वा वृततिर्यस्मिन्‌ तत्‌ अङ्कागरतसत्त्वृत्ति तत्‌ अङ्कागतसत्ववृत्ति । 
| सिहस्य भावः सिंहत्वं तत्‌ सिहत्वम्‌ । अद्रेः कुक्षिः akg: तस्मिर्‌ अद्वि- 

कुक्षौ । 
` ावार्थः--पार्वतीशोकसमयादेव भगवान्‌-शिवः आरण्यकगजानां भयार्थं मां 
सिहं विधायात्र नियुक्तवान्‌ उक्तवांश्च मां यदश्र यदृच्छागतजन्तुमात्रभक्षणमेव ते 
जीविका भविष्यति । अतोऽहं क्षणमात्रमपि इतोऽन्यत्र गन्तुं न शक्नोमि । 
भाषार्थ--उसी समय से ही जंगली हाथियों को डराने के लिए शिवजी ने 
| समीप में आए हुए प्राणियों से जीवन निर्वाह करने वाली सिंहवृत्ति देकर इस 
| पर्वत की गुफा में नियुक्त कर दिया हुँ॥ ३८॥ 
| तस्यालमेषा क्षुधितस्य ga प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण | 

उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरद्विषश्चान्द्रमसी सुधेव ॥३९॥ 

अन्बयः-परमेञ्वरेण प्रदिष्टकाछा उपस्थिता एषा शोणितपारणा सुरद्विषः 
| चान्द्रमसी सुधा इव तस्य क्षुषितस्य मे तृप्त्यै, अळम्‌ । 
सञ्जीविनी--तस्येति । परमेइवरेण प्रदिष्टो निदिष्टः कालो भोजनवेला यस्याः 
सोपस्थिता प्राप्तैषा गोख्पा शोणितपारणा रुधिरस्य ब्रतान्तभोजनं, सुरद्विषो 
राहोः, चन्द्रमस इयं चान्द्रमसी सुधेव, क्षुधितस्य बुभुक्षितस्य तस्या ङ्वागतसस्व- 
वुत्तेम मम [विहस्य तृप्त्या अलं पर्याप्ता । “तमः स्त्रस्तिस्वाहास्वबाऽलंवषङ्‌- 
योगाच्' इत्यनेन चतुर्थी । 
व्याख्या--परमेश्वरेण = परमात्मना शिवेन, प्रदिष्टकाला = निर्दिएभक्षण- 
समया, उपस्थिता = प्राप्ता, एपा = पुरोवतिनी गोल्या, शोणितपारणा = रक्ताः 
त्मक ब्रतान्तभोजनम्‌, sira = राहोः, चान्द्रमसी = चन्द्रसम्बन्धिनी, सुधा = 
| अमृतम्‌, इव = यथा क्षुबितिल्य = वुभूलि तस्य, SUMA ुप्त्यै = परितुष्टये, 
' | अल = qafa भविष्यतीति घेपः । त्ये > ga l 
| समासः--प्रदिष्टः कालो यस्थाः सा प्रदिष्टकाला । परमश्चासावीश्वरः 
| परमेश्वरः तेन परमेश्वरेण । शोणितस्य पारणां शोणितपारणा। सुरान्‌ देष्टाति 
| सुरद्विट्‌ तस्य सुरद्विषः । AR 
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उपस्थिता इयं गोः पारणा ( ब्रतान्तभोजनम्‌ ) भविष्यति । शिवाज्ञया अङ्कागत 
प्राणिभक्षणमेव मम जीविका विद्यते । राहोः चन्द्रसुघा यथा तूति अनयति त्थेवेय- 
मपि नन्दिनी मे तुति जनयिष्यति । 
भाषा्--उस मुझ मखे के भरपेट भोजन के लिए, शंकर जी के बताये हुए 
भोजन के समय पर उपस्थित, यह रुधिर की पारणा ( गोरक्त ) राहु के लिए 
चान्द्र सम्वन्धी अमृत के समान काफी हे UISU 
स त्वं निवतंस्व विहाय लज्जाँ गुरोभंवान्दशितशिष्यमक्ति: । 
शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्षं न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति ॥४०॥ 
अस्दयः--सः त्वं लज्जां विहाय निवर्तस्व भवान्‌ गुरोः दशितदिष्यभक्ति 


( अस्ति ) । यत्‌ रक्ष्यं शस्त्रेण अशक्यरक्षं तत्‌ ( नष्टम्‌ अपि ) शस्त्रभृतां यशः न 


क्षिणोति । 

सञ्जीबिनी--स त्वमिति । स एवमुपायशान्यस्त्वं लज्जां विहाय निवर्त्तस्व । 
भवांस्त्वं गरोर्दशिता प्रकाशिता शिष्यस्य कर्त्तव्या भक्तिर्येन स तथोक्तोऽस्ति । ननु 
aaqa विनाइय कथं तत्समीपं गच्छेयमत आह--शस्त्रणेति । यद्रक्ष्यं धनं शस्त्रेणा- 
युघेन । “शस्त्रमायुघलोहयो:: इत्यमरः । अशक्या रक्षा यस्य तदशक्रक्षम्‌ । 
रक्षितुमञ्चब्यमित्यर्थः । तद्रक्ष्यं नष्टमपि दास्त्रभृतां यशो न क्षिणोति न हिनस्ति । 
अशक्याथष्वप्रति विधान न दोषायेति भावः 

व्याख्या-सः = लोकप्रसिद्धः, त्वं = गत्यन्तररहितो भवान्‌, लज्जां = 
ब्रीडाम्‌, विहाय = परित्यज्य, निवर्तस्व = पराङ्मुखो . भूत्वा वसिष्ठाश्चमं परा- 
वंस्व, मवान्‌ = श्रीमान्‌, गुरोः = वसिष्ठस्य विषये, दर्शित शिष्यम क्तिः = प्रदर्शित? 
शिष्यश्चद्धः अस्ति। यत्‌ रक्ष्यं = रक्षणीयं वस्तु, शस्त्रेण = आयुधेन, अशय रक्ष्यं = 


 असाध्यत्राणम्‌, तत्‌ = रक्षितुमशक्यं वस्तु शस्त्रमृतां = अस्त्रघारिणाम्‌, यशः = 


` कीतिम्‌, न क्षिणोति = नैव ह्लासयति । 


ओ- समास: शिष्यस्य भक्तिः शिष्यभक्तिः दशिता यिष्यमक्तियेन स दशित- | 
शिप्यमक्तिः। न शक्या अशक्या अशक्या रक्षा यस्य तत्‌ अशक्यरक्षम्‌ । रक्षितुं 


। योग्यं रक्यम्‌ । शास्त्र विश्रति इति aerga: तेषां शस्त्रभूताम्‌ । 
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` भावार्यंः--राजन्‌ ! अलं लज्जया, मद्विषये कुण्ठितसास्त्प्रभावो भवान्‌ उपा- | | 
यान्तरामावात्‌ ऊज्जां सङ्कोच वा. विहाय वसिष्ठाधम प्रति याहि । गोरक्ष sA 
तप्रयत्नत्वात्त्तया ग्री ya 

क्र i भक्तिः प्रकटिता । मपि वस्तु, शस्त्रसाव्प ते 


| 
| 
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चेत्ताह शस्ाघारिणां वीरतां कीति वा न दूषयति । इयं हि नन्दिनी भवता 
शस्त्रंबलेन मत्सकाशात्‌ रक्षितुं न शक्या । अशक्य काय इप्रवृत्तिनेंब दोषाय 
न जक प्रकार उपायरहित तुम लज्जा को छोइकर जाओ । तुमने 
गर भक्ति दिखला दी । जो रक्षा करने के, आ वस्तु शस्त्र से नहीं चाही जा 
सकती बह नष्ट होती हुई भी जस्त्रघारियों की कीति को दूषित नहीं कर 
कती ॥४०॥ 
इति प्रगल्भ॑ पुरुषाधि राजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य | । 
प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावादात्मन्यवश्ञा शिथिलीचकार ॥४१॥ र 
नन्वय:---मृगाधिरांजस्य इति प्रगल्म वचः निशम्य गिरिशप्रमावात्‌ भ्र 
हतास्त्रः पुरुषाधिराजः आत्मनि अवज्ञां शिथिलीचकार । कनक क 
सज्ञोविनी--इतोति । पुरषाणामघिराजो नुप इति रः युगा दकल 
चचो Fara शरुत्वा गिरिशस्येश्वरस्य प्रभावात्रत्याहतास्त्रः टता a 
बिपयेऽवज्ञामपमानं शिथिलीचकार । तत्याजेत्यथः | EYE a 
mlad: । समानेषु हि क्षत्रियाणामभिमानो न स्वश्वर वि z ही $ 
च्याख्या--पुढुपाधिराज: = नराधीशवरो राजा! दिजीपः, मृगा TUN 
मुगेन्द्रस्य केशरिण:, इति = इत्थम्‌, श्रगल्म = [सम sh Wa 3 
निदाम्य = श्रुत्वा, गिरिशप्रभावात्‌ = nS अस 
झास्त्रः, आत्मनि = स्पविषये, ATA SAA शिथिलीचकार = e 
सपासः--अघिको राजा, अधिराजते वेत्यघिराज॥ quw T 
पुरुषाचिराजः । मृगाणामधिराजः मृगाधिराजः तस्य मृगाविराजस्य 


र $ गिरिश- 
za यस्यासो प्रत्पाहतास्त्रः । गिरी शेते इति गिरिशः तस्य प्रभावः गि 


८ तस्मात्‌ गिरिशप्रभावात्‌ | 

ता दिलीपः शिहृस्य वचो निशम्य म 

| qaaa भगवतो महेरव रस्य प्रभावादेव मे म 

gafa इति सिंहवचसा विज्ञाय स्वापमानभात तत्याज । कर शंकर के प्रभाव 
ae प्रकार सिह के. पृष्टामुक्त पचत का [न के भाव शिथिल कर 

| से सके हुए अस्त्रवाले राजा दिलीप ने अपने से अपण 
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प्रत्यत्रवीच्चेनमिषुप्रयोगे तत्पूर्वभङ्गे वितथप्रयत्नः । | 
जडीकृतस्त्र्यम्बकवीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन्निव बस्त्रपाणिः ॥४२॥ 
अन्वयः--तत्पूर्वभङ्गे इषुप्रयोगे वितथप्रयत्नः ae मुमुक्षन्‌ ज्यम्बकवीक्षणेच 
जडीकृतः वस्रपाणिः इव एनं प्रत्यब्रदीत्‌ च । 
सञ्घीधिनी--प्रतीति। स एव पूर्वः प्रथमो भङ्ग: प्रतिवन्धो यस्य तस्मिस्तत्पूर्व- . , 
सङ्गे इयुप्रयोगे वितयप्रयत्नो विफछप्रयासः । अत एव वजन कुलिशं मुमुक्षन्मोकु- । 
मिच्छन्‌ । त्र्यम्बकं झोचनम्‌ । 'दुददृष्टिनेत्रलोचनचक्षुनंयनाम्वकेक्षणाक्षीण' इति | 
हलायुधः | waa यस्य स त्र्यम्वको हरः तस्य वीक्षणेन जडीक्कतो निःपन्दी- | 
कृतः । i पाणौ यस्य स वञ्चपाणिरिन्द्र: । . प्रहरणार्थेभ्यः परे निश्ठासप्तम्यों | 
भवत इति वक्तव्यम्‌’ इति पाणेः सप्तम्यन्तरयोत्तरनिपात: । स इव स्थितो नुप एवं | 
सिहं प्रत्यव्वीच्च “बाहुं सवञ्चं शक्रस्य कृद्धस्यास्तम्मयत्प्रभुः” इति महाभारते ।: 
च्याख्या--तत्पूर्वभङ्गे = इदं प्रथमं प्रतिरुद्धे, इपुप्रयोगे = वाणमोक्षणे, | 
वितथप्रयत्नः = विफछप्रयासः, वज्र = कुलम्‌, मुमुक्षन्‌ = मोक्तमिच्छन्‌, 
ञ्यम्बक्वीक्षणेन = सिवनिरीक्षणेन जडीकृतः = कुण्ठित, AAN: = वज्रहस्त | 
इन्द्र इव = यथा, एनं = सिंहम्‌, प्रत्यब्रवीत्‌ = प्रत्युवाच च । | 
समास:--इषो: प्रयोगे इपुप्रयोगः तस्मिन्‌ इपुप्रयोगे । स एव पूर्व: भङ्गः | 
यस्यासौ तत्ूर्वभङ्गः तस्मिन्‌ तत्पूर्वभङ्गे । वितथः प्रयत्नो यस्यासौ वितथप्रयत्नः | 
न जड: अजड: अजड: जडः सम्पद्यमानो$कारीति जडीकृतः । त्रोणि अम्त्रकानि | 
यस्यासौ न्यम्वकः ध्यम्बकस्य वीक्षणं त्र्यम्बकवीक्षणं तेन श्यम्वकवीक्षणेन t | 
मोक्तमिच्छन्‌ मुमुक्षन्‌ । वजन पाणो यस्यासौ वज्ञपाणि: । 
भावा्य:--वाणप्रयोगे राज्ञो दिलीपस्य सर्वप्रथमोऽय्ं पराभवोऽजनि । इन्द्र- 
स्यापि पूर्वमीदृण एव पराजयो जात आसीत्‌ । एवं च व्यर्थप्रथासो दिलीपः 
सिंहस्य समयोचितं प्रत्युत्तर ददौ । 
मिपुरदाहावसरे पार्वतीक्रोडस्थिते वाळरवरूपिणि दिवे वज मोक्त- 
मिच्छलिन्दस्तडिलोकचात्‌ कुष्ठितवाहुवभूवति महाभारतीया कथाऽत्रानुसन्बेया । 
वाहु सवप शक्रस्य क्रुद्धस्यास्तम्भयत्‌ प्रभुः । | 
भाषाथ--पहले रुकावट पड्नेपर वाण चलाने में असफल प्रयत्न वाले राजा | 


दिलीप ने वञ्च प्रहार करने की इच्छा करने वाले शिवजी के देखने से Ae ; 4 


हुए इन्द्र के समान सिह" || i 
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संसद चेष्टस्य मृगेन्द्र! कामं हास्यं ai विवक्षुः । 
अन्तगतं प्राणभृतां हि वेद संव भवान्भावमतोऽभिधास्य ॥४३॥ 


अन्वयः--हे मृगेन्द्र l, संवदधचेष्ठस्य ( मम ) तत्‌ वचः कामं हास्थम्‌ । यत्‌, 


A 


अहं, विवक्षुः हि भवान्‌ प्राणभृताम्‌ अन्तर्गतं सर्व भावं वेद । अत: अभिधास्थे ।' 


सज्ञीविती--सरुद्धचेप्टस्येति । हें मृगेन्द्र ! संरुद्धचेष्टस्य प्रतिबद्धव्यापाररय ममः 
तद्वचो वाक्यं कामं हास्यं परिहसनीयम्‌ । aza: “सत्त्वं मदीयेन (२।४५) इत्या-- 
दिकमहं विवश्नुर्वक्तुमिच्छुरस्मि । तहि तूषगीं स्थीयतामित्याशङ्कचेश्वरकिङ्करस्वात्‌' 
सर्वज्ञं त्वां प्रति न हास्यमित्याह-अन्तरिति । हि यतो भवान्प्राणभृतामन्तर्गात 
हृद्गतं वाग्वृत््या बहिरप्रकाशितमेव सर्वं भावं वेद वेत्ति । 'विदो लटो वा! इति 
waa: । अतोऽहममिधास्ये वक्ष्यामि । वच इति प्रकृत कम सम्बद्धघते । अन्य 


, त्वीदंग्वचनमाकर्ण्यासम्भावितार्थमेतदित्युपहसन्ति । अतस्तु मौनसेव भूषणम्‌ । त्वं 
. तु वाड्मनसयोरेकविध एवायमिति जानासि । अतोऽभिषास्ये AS faa- 


रित्यर्थः 


व्याख्या--हे मृगेन्द्र = हे मिह ! संरुढचेष्टस्य = प्रतिवद्धभुजव्यापारस्य, ममः 
तद्वचः = तद्वचनम्‌, कामं = नितरां हास्यम्‌ = उपहसनीयं स्यात्‌, यदह = तद्राबयम्‌, 
अहं = दिळीपः विवक्षुः = वक्तुमिच्छामि । हि = यतः भवान्‌ = तव सिह; प्राण- 
मृताम्‌ = प्राणिनाम्‌, अन्तर्गत हृदयस्थमपि सवै = निखिलं भावं = अभिप्रायम्‌, 
चेद = जानाति, अतः = अस्माद्धेतोः, अभिवास्ये = वक्ष्यामि । 
ama: --मृगाणामिन्द्रः मृगेन्‍्द्र: तत्सम्बुद्धौ हे मृगेन्द्र । संरुद्धा चेष्टा यस्य स 
संरद्धचेष्टः तस्य सरुद्धचेष्टस्य l हसितु योग्यं हास्यम्‌ । वक्तमिच्छुः विवक्षुः ७ 
न्तमंध्ये गतमित्यन्तगतम्‌ । प्राणात्‌ बिभ्रतीति प्राणभृतः तेषां प्राणभृताम्‌ । 


भावार्थः--किमपि प्रतिकतु' सर्वथाऽसमर्थस्य मे वचनं कामं हास्यायव स्यात्‌, 
अत्रापि सर्वज्ञस्य भवतः किमञ्ञातमस्ति । अतोऽहं हृद्गतं किश्विद्वच्मि यतो हि 
त्वं प्राणिनां हृदयगतं वाण्याऽग्रकाश्चितमपि जानासि एव । तस्माद्‌ वक्तमिष्ट स्वयं 
कथयिष्यामि । 

भाषाथ-_हे मगेन्द्रराज ! असफल प्रयास यह वात अत्यन्त हास्यास्पद हु 
जिसे मैं कहने जा रहा हूँ । आप प्राणियों फे मनोगत सभी भावों को जानते हैं 
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मान्यः स मे स्थावरजङ्गमानां सर्गस्थितिप्रत्यवहार हेतुः । 
गुरोरपीदं धनमा हिताग्नेनेशय्त्पुरस्तादनुपेक्षणीयम्‌ ॥ ४४॥ 
अन्वयः स्थावरजंगमानां सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतुः, सः मे मान्यः । पुरस्तात्‌ 
जश्यत्‌ इदम्‌ आहिताग्नेः गुरोः घनम्‌ अपि अनुपेक्षणीयम्‌ । 
सञ्जीबिनो-मान्य इति । प्रत्यवहारः प्रलयः । स्थावराणां तरुशैलादीनां 
जङ्गमानां मनुष्यादीनां सर्गस्यितिप्रत्यवहारेषु हेतुः स ईश्वरो मे मम मान्यः 
पूज्य: । अलङ्खयशासन इत्यर्थः । शासनं च 'िहत्वमङ्कागतसत्ववृत्ति' (२।३८) ` 
इत्यृक्तरूपम्‌ । तहि विसृज्य गम्यताम्‌ । नेत्याह-गुरोरपीति । पुरस्तादग्ने नव्यदिद- 
माहिताननेगृरोर्घनमपि गोख्पमनुपेक्षणीयम्‌ । आहितार्नेरिति विशेषणेनानुपेक्षा- 
कारणं हविःसाघनत्वं सूचयति । 
व्यास्या-स्यावरजङ्गमानां = चराचराणाम्‌, = सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतुः = 
सृष्टिपालनविनाशकारणम्‌, सः = भगवान्‌ सदाशिवः मे = मम, मान्यः = पूज्यः, 
एव । अत्रापि पुरस्तात्‌ = अग्ने, नश्यत्‌ = विनश्यत्‌, आहिताग्नेः = अग्निहोत्रिणः 
गुरोरपि = वसिष्ठस्यापि, घनं = गोरूपमिदं वित्तम्‌, अनुपेक्षणीयं = मया नापेक्षि- 
aag । 
समास:-- तिल्ठन्ठीति स्थावरा: गच्छन्तीति जङ्गमाः स्थावराश्च जङ्ग- 
JAR स्यावरजङ्गमाः तेषां स्यावरजङ्गमानाम्‌ स्थावरजङ्गमाः तेषां स्यावरजङ्गमानाम्‌ । सर्गञ्च स्थितिश्च प्रत्याहारश्च 
'सर्गस्थितिप्रत्याहाराः तेषां हेतुः सर्गस्थितित्रत्यवहारहेतुः । आहितोऽरिनरयेनासौ 


- आहिताग्नि: तस्य आहिताग्नेः । न उपेक्षणीयम्‌ अनुपेक्षणीयम्‌ । 


भाडार्य:--चराचरात्मकस्य जगतः कारणं भगवान्‌ शम्भुः वाढं मे मान्यः; 
-तदनुचररंवात्‌ भवदुक्तमपि समादरणीयमेव, एवमगिनिहोत्रिणो गुरोरपि गोरूपं घनं 


पुरस्तात्‌ नश्यत्‌ कथं मयोपक्षणीयम्‌ । अतो गां विहाय नाहं गन्तुं शक्‍य: । 


भाषाथं--वृक्ष, पर्वत आदि स्थावर ओर मनुष्यादि जङ्गम के उत्पत्ति, पालन : 


_ और नादा करने वाले वे शिवजी मेरे पूजनीय हैं ( किन्तु ) अग्निहोत्री गुरु का 
) सम्मुख नष्ट होता हुआ यह गौरूपी घन भी तो उपेक्षा न करने के लायक है ।४४। ; 4 


Vaai मदीयेन शरीरवृत्ति देहेन निवर्तयितुं प्रसीद । * 
दिनावसानोत्मुङवालवत्सा विसुज्यतां घेनुरियं महर्षः ॥४५॥ | 
अन्वयः--सः त्वं मदीयेन देहेन शरीरवृत्ति निर्वतंयितु प्रसीद । दिनावः | 


' सानोत्सुकवालवत्सा महे; इयं १ विसुर 
ze ह | व Raha Vidyalaya Collection. 
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सञ्जोविनी--स इति। सोऽङ्कागतसत्ववृत्तिस्त्वं मदीयेन देहेन शरीरस्य वृत्ति 


तीत्युत्कण्ठितो बालवस्सो यस्याः सा महर्षेरियं धेनुविसृज्यताम्‌ । 
व्याख्या-सः = अङ्कागतसत्ववृत्तिः, त्वं = भवान्‌ मदीयेन = मामकीनेन, 
देहेन = शरीरेण, शरीरवृत्ति = प्राणघारणम्‌, उदरपूरणं वा निवतंयितुं = सम्पा- 
दयितुं प्रसीद = कृपां कुष, दिनावसानोत्सुकबालवत्सा = सायमुत्कण्ठितवालशिशु:, 
महर्षेः = वसिष्ठस्य, इयं धेनुः = नन्दिनी, विसृञ्यतां = मुच्यताम्‌ । 
समासः--मम इदं मदीयं तेन मदीयेन । शरीरस्य वृत्तिः शरीरवृत्तिः तां 
झारीरवृत्तिम्‌ । दिनस्यावसातं दिनावसानं बाळश्रासौ वत्सः वाळवत्सः दिनावसाने 
उत्सुकः वाळवत्सो यस्या सा दिनावसानोत्सुकवालवत्सा । 

भावार्थः--हे मृगराज ! भगवतः शिवस्यानुश्वासनस्य गुरोः घनस्य चावश्यं 


` पालनीयतया aara प्रार्यये यत्‌ मम शरीरेण पारणां कुरु, सायमस्या बुभुक्षितः 


समुत्सुकश्च बालवत्स एनां प्रतीक्षते । मातुदुरधमेव तस्यास्ति प्रधानमाहारः । 
अतः कृपया एनां मुञ्च । एवं कतुं प्रसन्नो भवेति भावः । 
भाषार्थ--वह तू मेरे शरीर से अपने शरीर के जीवन को सम्पादन करने 
के लिए saa हो । सळ्या के समय उत्कण्ठित छोटे बछड़े वाली.मर्हाष की इस 
नन्दिनी गौ को छोड़ दो ॥४५॥ 
अथान्धकारं गिरिगह्न राणां दंट्रामयूखेः शकलानि कुर्वनु । ° 
भूयः स भूतेदव रपाइवंवर्त्ती किञ्चिद्विहस्यारथपति बभाषे ॥४६॥ 
` अत्वय:--अथ गिरिगह्वराणाम्‌ अन्धकारं दंष्ट्रामयुखैः शकलानि कुर्वन्‌ 
(सन्‌ ) भूतेश्वरपाश्वर्ती सः किञ्चित्‌ विहस्य, अर्थपति भूयः वभाषे । S 
सञ्जोदिनो--अथेति । अथ मूतेइवरस्य पादरव॑वर्त्यनुचरः स सिंहो mig- 


१ 'देवलातबिले गहा । गह म : । अन्धकार ध्वान्तं दष्ट्रा- 
-राणां गुहानाम्‌ 'देवखातबिले गृहा । गह्नु SSN । अन्धके टू 


मयूखैः शकलानि खण्डानि कुर्वन्‌ । [रस्य यर्थः । किञ्चिद्विहस्यार्थर्पात नुपं 
भूयो बभाषे । हास्यकारणम्‌ 'अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌’ इति वक्ष्यमाणं 
दरष्टब्यम्‌। | WA 
व्याख्या--अथ = दिलीपप्रार्थनानन्तरम्‌, गिरिगह्वराणा = पर्वतकन्दराणाम्‌, 
अन्धकार रू व्वान्तम्‌, दंष्ट्राम यूखैः = स्वदन्तकिरणेः,शकलानि = खण्डानि कुर्वत्‌ = 
fano अतेश्व रपार्शवर्ती = शिवा चरः, सः = कुम्भोदरनाम सिंहः, किञ्चित्‌ 
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जीवनं निर्वत्त॑यितुं सम्पादयितुं प्रसीद । दिनावसाने उत्सुको माता समागमिष्यः . 
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विहस्य = ईपत्स्मितं कृत्वा भूपः = पुनरपि अर्थपत्ति=तं राजानं ` दिलीप 
बभासे = जगाद । 

समासः-गिरेः गह्वराणि गिरिगह्वराणि तेषां गिरिगह्वराणाम्‌ । दंष्ट्राणां 
मयूखा दष्ट्राप्रयूखा: तेः दंष्ट्रामयूखैः । भूतानामीश्चरः भूतेश्वरः भूतेश्वरस्य पाइवै- 
बतं भूतेश्वरपाइववती । अर्थानां पतिः अर्थपतिः तम्‌ अर्थपतिम्‌ ।. 

भावाय:--राज्ञों दिलीपस्य स्वशरीरार्पणप्रस्तावं श्रृत्वा सिंहः साभिप्रायं 
विहस्य गवार्थे स्वतनुं दातुं व्यवस्यन्तं त राजानं पुनः वक्तुमुपक्रान्तवान्‌ । भाषण. 
समये सिंहस्य शुभैः दन्तकिरणेः कन्दरास्थं ध्वान्तं निरस्तम्‌ । 

आषार्थ--इसके वाद दांतों की कान्ति से पवंत की गुफाओं के अन्घक्रार कों 
शिवजी के समीप रहने वाळे सिह ने कुछ हुंसकर राजा से फिर बोला ॥४६॥ 

२/ऐएकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च । 

अल्पस्य हेतोवेहु हातुमिर्च्छन्विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वस्‌ ॥४७॥ 

अन्दयः--एकातपत्रं जगतः प्रभुत्व नवं वयः इदं कान्तं वपुः च इति एवं बहु: 
अल्पस्य हेतोः हातुम्‌ इच्छन्‌ त्वं विचारमूढः मे प्रतिभासि । 

सञ्गीदिनी--एकातपत्रमिति । एकातपत्रमेकच्छत्रं जगतः प्रभुत्व स्वामित्वम्‌ l 
नवं वयो यौवनम्‌ । इदं कान्तं रम्यं वपुएच । इत्येवं बहु अल्पस्य हेतोरल्पेनः 
कारणेन, अल्पफलायेत्यर्थः । “षष्ठी हेतुप्रयोगे’ इति पष्ठो । हातुं त्यक्तुमिच्छंस्त्वं 
विचारे कार्याःकार्यविमर्श मूढो मूर्खो मे मम प्रतिमासि । 

स्याल्या-एकातपत्रं = एकच्छत्रम्‌, अप्रतिद्वन्द्वं वा जगतः = भूमण्डलस्य, 
प्रभुत्व = ऐश्व्यम्‌, नयं = नवीनम्‌, वयः = अवस्थाम्‌, इदं = पुरतो विभाव्यमानम्‌, 
कान्त = मनोहरम्‌, वपुः = शरीरं च (qad) बहु = विपुलम्‌, अल्पस्य 
हताः = अत्यस्पेन कारणेन, हातु = त्यक्तम्‌, इच्छन्‌ = अभिरष्यन्‌, त्वं = भवान्‌, 
j ` विचारमूढः = विमर्शविकलः, मे = मम, प्रतिभासि = प्रतीयसे । 


 समासः-~एकमातपत्रं यस्मिन्‌ तत्‌ एकातपत्रम्‌ यद्वा एकं च तत्‌ आतपत्र” 


नवयौवन-सुन्दरशरीरसुखानि जिहासन्‌ त्वं मया विचारशुन्यो दृश्यसे । 


० की 


; मिति एकातपत्रम्‌ । प्रभोः सावः प्रभुत्व तत्‌ परमत्वम्‌ । विचारे मूढः विचारमूढः । 
भावाथ:--घेनुसंरक्षणात्मकाय यत्किञ्चित्ककायातिदुलभानि चक्रवरतित्वं र/ज्य- 


_ जाप तस का पत हापि, अवेर कर नु 


| 
| 


ना 
< 


Digitized by Arya Samaj द्वितीय; सग ennai and eGangotri 
को थोड़े के लिए अधिक छोड़ने की इच्छा करने वाले आप मुझे वर्तंव्याकर्तव्य 
विचार में मूर्ख मालूम पड़ते हैं ॥४७। .. न 
~” भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्स्वस्तिमती त्वदन्ते। 9 
जीवन्पुनः शश्वदुपप्लवेभ्यः प्रजा: प्रजानाथ ! पितेव पासि ॥ felt 
अन्बयः--तव भूतानुकम्पा चेत्‌ त्वदन्ते इयम्‌ एका गौः स्वस्तिमतो भवेत्‌ ४ 
हे प्रजानाथ ! जीवन्‌ पुनः पिता इव प्रजाः उपप्लवेभ्यः घश्यत्‌ पासि | 
सञ्जीचिनी - भूतानुकम्पेति । तव भृतेष्वनुकम्पा कृपा चेत्‌। कृपा दयाऽनु~ _ 
कम्पा स्यात? इत्यमरः । कुपैव वर्त्तते चेदित्यर्थः । तहि त्वदन्ते तव नाशे सतीय- 
मेका गौः । स्वस्ति क्षेममस्या अस्तीति स्वस्तिमती भवेत्‌। जीवेदित्यर्थः । 
'स्वस्त्याशी: क्षेमपण्यादी' इत्यमरः । हे प्रजानाथ ! जीवन्पुनः पितेव प्रजा उपप्छ- 
वेभ्यो विध्नेम्य: दाइवत्सदा । “पुनः सदार्थयोः शबवत्‌” इत्यमरः । पालि रक्षसि । 
स्वप्राणव्ययेनैकधेतुरक्षणाइरं जीवितेनेव शश्वदखिलजगत्त्राणमित्ययः । 
ब्याख्या--तव = भवतः, भूतानुकम्पा = जीवदया, चेत्‌ = यदि, त्वदन्ते = 
त्वढ्विनाशे, सति इयम्‌ = एका पुरतो दृश्यमाना एकव,गीः = न्दिनी, स्वस्तिमती = 
कुशलिनी, भवेत्‌ = सम्पद्येत, पुनः = किन्तु हे प्रजानाथ = प्रजेश्वर जीवन्‌ सन्‌. 
शाश्वत = सदा, निरन्तरम्‌, उपप्छवेभ्यः = उपद्रवम्य: म न. विष्मेम्यो वा पिता इव = 
जनक इव, प्रजाः = सकलं लोकम्‌, सन्तति च पासि = रक्षसि । 
समासः--भूतेपु अनुकम्पा भूतानुकम्पा 1 स्वस्ति अस्यास्ति इति स्वस्ति 
मती । तव अन्तः त्वदन्तः तस्मिन्‌ त्वदन्ते । जीवतीति जीवन्‌ । प्रजानां नाथः 
; तत्सम्बुद्धो हे प्रजानाथ । 3 
sE YA 1 qai कृपामात्रेण स्व स्वं शरीरमर्पयसि, ge 
समुचितम्‌ । यतस्तव विनाशे$पौयमेकंव नन्दिनी जोवेत्‌, त्व पुनः जीवत्‌ प्रजा: 
पितुवत्‌ ageri रक्षिष्यसि J afir qenata 
श्रेयस्करम्‌ । अत: तव आत्मशरीराप॑ण कयमपि न युते इति भावः । 
आधार्थ--यदि तुम्हारी प्राणियों पर दया हूं ता विचार करो कि तुम्हारे 


` भरने पर यह यह एक ही नन्दिनी गौ कुरालपूर्दकै रहेगी । हे राजन्‌ ! यदि तुस 


जीते रहोगे तो पिता समान प्रजा की विध्नो से सदा रक्षा करोगे ॥४८॥ 


थे : तिमाद्‌ बिभेषि। 
अधैकधेनोरपराधचण्डाद्‌ गुरोः PNN 

|] म गाः कोटिशः स्पशेयता घटोघ्तो; ॥४०॥ 
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झन्वय.--अथ 'वा' एकघेनोः अपराधचण्डात्‌ कृशानुप्रतिमाद्‌ गुरोः विभेषि 
४ किम्‌ ) ? अस्य मन्युः घटोध्नीः गाः स्पर्शयता भवता विनेतुं शकयः ॥।४९।। 
सञ्जीबिनो--अथेति । अथेति पक्षान्तरे । अथवा । एकैव घेनर्यस्य तस्मात्‌ । 
अयं कोगकारणोपन्यास इति ज्ञेयम्‌ । अत एवापराघे गरवोपेक्षालक्षणे सति चण्डा- 
दतिकोपनात्‌ । 'चण्डसत्वत्यन्तकोपनः' इत्यमरः । अत एव कृशानुः प्रतिमोपमा 
यस्य तस्मादरिनिकस्पान्‌ गुरोविभेषि । इति काकुः। “भीत्रार्थानां भयहेतुः? इत्य- 
पादानात्पञ्चमी । अल्पवित्तस्य घनहानिरतिदुःसहेति भाव: । अस्य गुरोमंन्यू: क्रोधः 
*मन्युदेन्ये क्रतो क्रुधि'इत्यमरः । घटा इवोषांसि यासां ता घटोष्नीः । ‘उघ सोऽनङ्‌' 
'इत्यनङादेशः । 'वहुव्रीहेशघसो ङीष’ इति डीष्‌। कोटिशो गाः स्पर्शयता प्रति- 
'पादयता । 'विश्राणनं रितरणं स्पर्शनं प्रतिवादनम्‌' इत्यमरः । भवता विनेतुमपनेतु 
AFA: । 
व्यास्या-अथ = अथवा, एकधेनोः = नन्दिनीमात्रविभवात्‌, अपराघ- 
'चण्डात्‌ = गोविनाशात्यन्तकोपनात्‌, अत एव ङ्ृशातुप्रतिमःत्‌ = अग्निकल्पात्‌, 
' पुरोः = वसिष्ठात्‌, बिभेषि = व्यस्यसि किम्‌ (इत्थं प्रदनमुख्भाव्य स्वयमेवोत्तरयति) ` 
' अस्य=्वसिष्ठस्य, मन्युः = क्रोध: तु घटोष्नोः = कलशस्तनी:ः अतिदुरबदात्रीर्वा 
कोटिशः = अनेकशः, गाः = घेन्‌ः, स्पर्शयता =तस्मे ददता, भवता = त्वया दिली 
भेन, विनेतुं शक्यः = दुरोकतु' साध्यः । । 
समास:--एका घेनुर्यस्य स एकधेनुः तस्मात्‌ एकघेनों:। अपराधे चण्डः | 
ओ- अपराधचण्डः तस्मात्‌ अपराघचण्डात्‌ । कृशानुः प्रतिमा यस्यासौ छृशानुप्रतिमः : 
| ` तस्मात्‌ कृशानुप्रतिभात्‌। घटा उप्रांसि यासां ताः घठोष्न्यः ता: घटोध्नी: । 
` स्पर्शयतीति स्पर्शयन्‌ तेन स्पशंयता । 
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भावाथ:--राजत्‌ ! नन्दिनी मात्रधनस्य तद्विनाञ्चात्‌ क्रद्धस्य वसिष्ठस्य क्रो धस्तु 
तस्म अनल्पक्षीरा अनेका गा दत्वा तत्क्रोषापनयनं कर्तु शक्नोषि । तद्‌ गच्छ 


नकस्या गोः कृतेऽनेकोपकारक स्वं वपुः प्रदातुं शक्यम्‌ । तथाहि-'जीबञ्नरो भद्र 
'दातानि पश्या । 


| सावाय--एक नन्दिनी गो रखनेवाले, अपराध के कारण कुपित अग्नि के | 

` समान तेजस्वी गुरु से डरते हो तो करोड़ों कलशस्तनी गायों को देकर आप | 
उनके क्रोध को शान्त कर सकते हैं ॥४९॥ 

तद्रक्ष कल्याणपरम्पराणां भोक्तारमूजंस्वलमात्मदेहम्‌ । 
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अन्वयः--तत्‌ कल्याणपरम्पराणां भोक्तारम्‌ ऊर्जस्वलम्‌ आत्मदेह रक्ष । हिः 
wa राज्यं महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नम्‌ ऐन्द्रं पदम्‌ आहुः । i 
, सज्ञीविनो--तद्रक्षेति । तत्तस्मात्कारणात्कल्याणपरम्पराणां भोक्तारम्‌ । 
कर्मणि पष्ठी। ऊर्जो वलमस्यास्तीत्यूर्जस्वलम्‌ । 'ज्योत्स्वातमिखा' इत्यादिता- 
वलचप्रत्ययान्तो निपातः । आत्मदेहं रक्ष । ननु गामुपेक्ष्यात्मदेहरक्षणे स्वर्गहानिः 
स्यात्‌ । नेत्याह--महीतछेति। ऋद्धं समृद्धं राज्यं महीतलस्पर्शनमात्रेण भूतल- 
सम्दः्घमात्रेण भिन्नमैन्द्रमिन्द्रसम्बन्धिपदं स्थानमाहुः स्वर्गान्न भिद्यत इत्यर्थः । 
च्याख्या--तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, कल्याणपरम्पराणां = सुव्वसन्ततीनां, 
मङ्गलसमूहानाम्‌, भोक्तारं = अनुभवितारम, ऊर्जस्वल = वलवम्तं सर्वसाधनं वा; 
आतदेहं = स्वं शरीरम्‌, रक्ष = परिपालय, मात्याक्षीः, हि= यतः, HA = 
समृद्धम्‌, राज्यं = भूमण्डलाधिपत्यम्‌, महीतळस्पर्शनमात्रभिन्नं = केवलं ' भूतल-- 
स्पर्शमात्रेण भिन्नम्‌, एन्द्रं = माहेन्द्रम, पदं = स्वर्गस्थानम, आहुः = कथथन्ति, 
परावरज्ञा मनीषिणः इति शेषः । 
_ संतासः--कल्याणानां परम्पराः कल्याणपरम्पराः तासां कल्याणपरम्परा-- 
णाम । ऊर्जोऽस्यास्वीति अर्जस्वल तमूजंस्वलम्‌ । आत्मनो देह आत्मदेह: तम्‌ 
आस्मदेहम्‌ । मह्याः तलं महीतलं महीतलस्य स्पर्शनं महीतलस्पर्शनं महीतलस्पर्शन - 
' मेव महीतलस्पर्शनमातरम्‌, तेन भिन्नं महीतळस्प्शनमात्रभिन्नम्‌ । इन्द्रस्येदम्‌ ऐन्द्र 
| तत्‌ ऐन्द्रम्‌। क ; 
भावार्थ:--राजन्‌ ! तस्मात्‌ नानाश्रेयःपरम्परापाधनं सुखकनिकेतनं स्व. 
| शरीरं ुद्रवस्तुगोविनिमये त्वं मा त्याक्षोः । ऐन्द्रस्य पदस्य चक्रवतिपदानतिरेकाद्‌" 
1 
i 
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faafaa: सम्पन्नं राज्यं भौमं स्वर्ग कथयस्ति । 
maisai उत्तरोत्तर सुखों के उपभोग करने वाले, बलिष्ठ अपने 
ait की रक्षा कीजिए, क्योंकि समृद्धिशाछी राज्य को भूतल से सम्वन्ध होने के 
कारण ही दुसरा स्वर्ग कहते हैं ॥५०॥ ः 2 
एतावदुक्त्वा विरते मुगेन्द् प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन | 
शिलोच्चयो5पि क्षितिपालमुच्चेः प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव ॥५१॥ 
अन्वय:-- मृगेन्द्रे एतावत्‌ उक्त्वा विरते ( सति ) गुहागतेन अस्य प्रतिस्वनेन- 
शिळोच्चयः अपि प्रीत्या तम्‌ एव अर्थ क्षितिपालम्‌ उच्चैः अभाषत इव । 


ilia तावु त्वा विरते सति गुहागतेतारयः 


= 
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Saza प्रतिस्वनेन शिलोच्चयः शैलोऽपि प्रीत्या तमेवार्थ क्षितिपालमुच्चेरभापतेव 
इत्युस्प्रेक्षा । भाषिरयं ब्रुविसमानार्थकत्वाद्‌ feadan: । ब्रविस्तु ह्विकर्मकेषु पठित: । 
दुक्तम्‌--“'दृहियाचिरधिप्रच्छिक्षिचिनामुपयोगनिमित्तकपूर्वविधो । ब्रुविशासिगुणेन 
च यत्सचते तदकीतितमाचरितं कविना” इति । 

व्याख्या - मुगेनद्रे = मृगराजे, सिंहे, एतावत्‌ = इयन्मात्रम्‌, IRAT = कथ- 
'यित्वा विरते = निवृत्ते सति गुहागतेन = कन्दरोत्थितेन अस्य = मृगेन्द्रस्य, प्रति- 
स्वनेन = प्रतिध्वनिना शिलोच्चयः = पर्वतः, अपि = पुनः, प्रीत्या = प्रेम्णा, 
-मेवार्थ' = सिहोक्तमेव प्रयोजनम्‌, क्षितिपाल = पृथ्वीपालम्‌, राजानं = दिलीपम्‌, 
'अभापतेव = उवाचेव । 

समासः--गुहां गतः गृहागतः यद्वा गुहाया आगतः गुहागतः तेन गुहागतेन । 
क्षिति पालयतीति क्षितिपालः तं क्षितिपालम्‌ । मृगाणामिन्द्रः मृगेन्द्रः तस्मिन्‌ 
FÜR I 

भावार्थ :--चतु्भिः इलोकेः स्वं वक्तत्यमुक्त्वा मृगेन्द्रः तूण्णीमभवन्‌ । ततो 
'हिमाळयपर्वतो$पि गुहागतसिहवाकप्र तिष्त्रनिना किहोक्तमेवार्थं प्रेम्णा राजानं प्रति 
अनुमोदितदानिति भावः । 


भाषार्थ--इतता कह कर [शह के चुप हो जानेपर, कन्दरा में उठी हुई | 


इसकी प्रतिघ्वनि से पर्वत ने भी प्यार से मानों उसी वात को जोर से समर्थन 
कया ॥५१॥ 


A निशम्प देवाठुचरस्य वाचं मतुष्यदेवः पुनरप्युवाच । 
घेन्वा तदध्यासितऋतराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः ॥५२.। 
 झन्वयः--देवानुचरस्य वाचं निशम्य तदघ्यासितकातराक्ष्या धेन्वा निरीक्ष्य- 
माणः सुनराँ दयालुः मनुष्यदेवः पुनः अपि उवाच । 
सज्ञोदिनो --निदाम्येति । देवानुचरस्येदवरकिङ्करस्य सिहुस्य वाचं निशम्य 


_ मनुष्यदेयो राजा पुनरप्युवाच । किम्भूतः सन्‌ । तेन सिहेन यदध्यासितं व्याक्र- 


मणम्‌ । नपुंसके भावे क्तः । WA तेन कातरे अक्षिणी यस्यास्तया । 'बहुब्रीही सवथ्य०' 
इति पच्‌ । “पिद्गौराभ्यदिम्यश्च' इति डीप्‌ । कि दा वक्ष्यतीति भोत्यैवं स्थितये- 


त्यर्थः । धेन्वा निरीक्ष्यमाणः । अत एव सुतरां दयालुः सन्‌ । सुतरामित्यत्र 
(ढिवचतविभज्योपपदे-' इत्यादिना सुशब्दात्तरप्‌। 'किमेत्तिङव्यय KAATET: । ` | 
` *तदित्वात श? URAT. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ५ 
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स्थाख्या--देवानुचरस्य = शिवकिङ्कूरस्य, विहस्य, वाचं = पूर्वोक्तां वाणीम्‌, 
निशम्य = श्रुत्वा, तदघ्यासितकातराक्ष्या = सिहाक्रमणमयतरललोचनया, वेन्वा = 
गवा नन्दिन्या निरीदयमाणः = नितरां विलोकयमानः सुतराम्‌ = अत्यन्तम्‌, 
दयालुः = कारणिकः, मनुष्यदेवः = नराधिपः, पुनः = भूयोऽपि उवाच = सिंहं प्रति 
आभाबसे। (८ यावे ; | 
समासः--देवस्यानुचरः ' देवानुचरः तस्य देवानुचरस्य । मनुष्याणां देवः 
मनुष्यदेवः । तेनाघ्यासितं तदध्यासितं तदध्यासितेन कातरे अक्षिणी यस्या सा 
सदष्यासितकातराक्षी तया तदष्यासिक्षातराक्या | 
भावाथः--सिहाधिष्ठानत्रस्त छोललोचनया तया गवा नन्दित्या कातरं 
निरीक्ष्यमाणो राजा दिलीपः विहस्य पूर्वोक्तां वणीमाकण्यं तं पुनरपि प्रतिजगाद । 
, आषाथं- शिवजी के सेवक सिह की वात सुनकर, उसके द्वारा आक्रान्त 
होने से भयभीत आँखों वाली नन्दिनी गो से देखे जाते हुए अतएव दयावान्‌ राजा 


£ 


दिलीप ने फिर से कहा ARU 
पका 
तात्किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्त्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ: । 
राज्येन कि तद्विपरीतवृत्तेः प्राणेरुपक्रोशमलीमसेर्वा ॥५३॥ 
अन्द्यः--उदग्नः क्षत्रस्य शब्द “क्षतात्‌ त्रायते’ इति भुवनेषु रूढः किल । 
सट्रिपरीतवृत्तेः राज्येन किम्‌ ? उपक्रोशमलीमसैः प्राणैः वा किम्‌ ? । 
सञ्जीबिनी--क्षतादिति । ‘क्षणु हिसायाम्‌’ इति घातोः सम्पदादित्वात्विविप्‌ । 
धामादीनाम्‌' इति वक्तव्यादनुनासिकलोपे तुगागमे च क्षदिति रूपं सिद्धम्‌ । क्षतात्‌ 
नाशात त्रायत इति क्षत्रः । सुपि इति योगविभागात्कः । तामेतां व्युत्पत्ति कवि- 
eT क्षत्त्रवर्णस्य शब्दो 
ररथतोऽनुक्रामति-क्षतादित्णादिना।.उदग्न उन्नतः क्षत्त्रस्य क्षत्ववर्णस्य शब्दो वाचकः 


- झन्त्रशब्द इत्यर्थः । क्षतात्त्रायत इति व्युत्पत्या भुवनेषु रूढ: किल प्रसिद्धः खलु । 


नाइवकर्णादिवत्केवलल्ढः, किन्तु पङ्कजादिवद्योगरुढ इत्यर्थः । ततः किमित्यत 
आह--तस्य क्षत्रशब्दस्य 'विपरीतवृत्तेविरुद्धव्यापारस्य क्षतस्त्राणमकुवतः Sa 
राज्ये होशमलीमसे लिनै; । “उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा 
राज्येन किम्‌ । उपक्रोशञमलीमसेनिन्दाम क निन्दा, 
च गहणे” इत्यमरः । 'ज्योत्स्नातमिखा--'इत्यादिना मसशब्दो निपातितः । 


: E मिं कच्चरं मद्पितम्‌', इत्यमरः तैः ररवा किम्‌ । निन्दि 


तस्य सवै व्यर्थमित्यर्थः । एतेन “एकातपत्रम्‌' इत्यादिना दळोकढयेनोक्त प्रयुक्तमिति 
बेदितव्यर्म t Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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व्याड्या--उदग्रः म उन्नतः,क्षत्रस्य = क्षत्रियस्य, शब्दः = वाचकः, क्षतात्‌ = 
नाशात्‌ त्रायते = रक्षति इति = हेतोः भुवनेषु = लोकेषु, रूढः = प्रसिद्धः, किल = 
खलू तद्विपरीतवृत्तेः = तादृशक्षत्रसन्दार्थविरुदधव्यापारस्य, आर्तेत्राणमनाचरतः 
पुंसः, राज्येन = राजभावेन, किम्‌ ? = न किमपि फलम्‌, उपक्रोशमली मसः = 
निन्दामलिनै:, प्राणेः = असुभिः तस्य राज्येन वा किम्‌ ? = न किमपीत्यर्थः । 
समास:--तस्य विपरीता तद्विपरीता तद्विपरीता वृत्तिर्यस्य स तद्विपरीठवृत्तिः 
तस्य तद्विपरीतवृत्तेः । उपक्रोशेन मलीमसा उपक्रोशमलीमसा तैः उपक्रोशमली- 
मसैः। राज्ञो भावः कर्म वा राज्यं तेन राज्येन । 
भावार्थः -यो हि विपन्नानां रक्षणं न कुरुते नासो क्षत्रिय: । सङ्कटात्‌ नाशाढा 
aati परित्राणमकुर्वन्‌ स कथं भवितुमर्हति राजा । तादृशस्य पुंसः निन्दितैः 
प्राण: किमस्ति वा प्रयोजनम्‌ ? निष्फलं तस्य जीवितम्‌ । अत आर्तत्राणाच्च्युतस्य 
क्षत्रियस्य जीवनं विभवर्वंशवं च धिक्‌ । 
भाषार्थ--उन्नत क्षत्रियवर्ण का वाचक शब्द 'नाश से जो वचावे वह क्षत्रिय 
है! इस व्युत्पत्ति से संसार में प्रसिद्ध है। उससे विपरीत आचरण वाले क्षत्रिय 
का राज्य से क्या प्रयोजन है? अथवा लोकनिन्दा से मलिन हुए प्राणों से क्या 
छाम है ? ॥५३॥ 
be DTS न 
य नु शक्योऽुनयो liga स्व॒ुनीनामृ,। 
इमामनना सुरमेरवेहि रुद्रौजसा तू प्रहृतं Aasa ॥५४॥ 
` भन्वय:--महर्पः अनुनयः च अन्यपयस्विनोनां विश्वाणनात्‌ कथं नु शकयः ? 


N 


za ` इमां सुरभेः अनुनाम्‌ अवेहि। त्वया तु अस्यां रुद्रोजसा प्रहृतम्‌ । 


. सञ्जोनिनी--कथमिति। अनुनयः क्रोधापनयः। चकारो वाकारार्थः। महर्षेर ` 
) TA वाऽन्यासां पयस्विनीनां दोग्प्रीणां गवां विथाणनाह्वानात्‌ । 'त्यागो विहापितं 
.  दानसुत्सर्जनविसर्जने+ विश्वाणनं वितरणम्‌' इत्यमर: । कथं नु शक्‍य: न शकय 


FR 


ह्याक?” महर्घ?”आक्सिएस्ब)॥ अनुनम:७कोपेप्रस दि” वशर ना. A | 


FSS, 


| 
1 
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यस्विनीनां = अपरासां. भूरिक्षीराणां कोटिघटोध्नीनाम्‌, विधाणनात्‌ = दानात्‌, 
कथं नु शकयः = कथङ्कारं शाक्यः, न शक्य इत्यर्थः, यतः इमां = नन्दिनीम्‌, 
सुरभेः = कामधेनोः, अनूनां = अहीनाम्‌, अवेहि = जानीहि, त्वया = सिंहेन; ` 
अस्यां = नन्दिन्याम्‌, प्रहृतं तुमपरह रसतु दद्रौजसानशिवमहिम्ता महादेव-प्रमावेण वा। 
समासः--अन्यश्च ताः पयस्विन्यः अन्पपयस्विन्यः तासाम्‌ अन्यपयस्विनी-- 
` नाम्‌ । न नूना अनूना तामनूनाम्‌ । रद्रस्यौजः। रुद्रीजः तेन रुद्रौजसा । महांश्चासौ 
| ऋषि: महषिः तस्य महषः । | 
भावार्थ:-मृगेन्द्र ! अन्यगवां प्रदानेन गुरोः क्रोधः कथमपसरेत्‌ ? नेयं नन्दिनो 
दुग्धमात्रप्रदात्री गौः, अपि तु, एषा कामधेनुसमानागुभावा कामद्रोग्धी । अस्याः 
goat किमम्याः qaaa: asha ?, यां गुरवे प्रदाय तं.प्रसादिष्ये । त्वरक्ृतोऽस्यां 
प्रहारस्तु भगवतो रुद्रस्य प्रभावादेव जातः । अतोऽस्या महानुभावत्वे न भवता 
शङितव्यम्‌ । 
आषार्थ--और दूसरी दुधार गायों के देने से महर्षि वसिष्ठ के क्रोध को 
किस प्रकार शान्त किया जा सकता है? इस नन्दिनी को कामघेनु से कम न 
समझो ! तुमने तो इस पर शिंवजी की सामर्थ्य से महार किया है ॥५४।। , 
चिकोषितमित्याह- 
3i p निष्कियेण त्याय्या मया मोचयितुं भवत्त:। : 
म्‌ पारणा स्याद्विहता तवेवं भवेदलुप्तरच मुनेः क्रियाऽयेः॥५५। 
| _ अल्वयः-ासा इयं सया स्वदेहार्पगनिष्क्रियेण भवतः मोचयितुं न्याय्या एव 
' (सति) तव पारणा विहता न स्यात्‌, मुनेः क्रियार्थः अछुप्तः च भवत्‌ । 
| सङ्जीबिती-सेयमिति। सेयं गोर्मया निष्क्रीयते प्रत्याहोयते$नेन परिगृहोत- 
। मिति निष्क्रियः प्रतिशीर्षकम्‌ । “एरच्‌? इत्यच्प्रत्ययः 1. स्वदेहार्पणमेव निष्क्रिय 
| त्तेन । भवतस्त्वत्तः । पञ्चम्यास्तसिल्‌ । मोचयितुं न्यायादनपेता । gaad: । 
| (र्मषध्यर्थन्यायादनपेते' इत्यनेन RIAA: । एव सति तव पारणा भोजन 


p 
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aa न स्यात्‌ । मुनेः क्रिया होमादिः स एवार्थः प्रयोजनम्‌ । स चाछुपों भवेत्‌ l 

गए खग्राणब्ययेतापि मुष पमिति नावः | meran 

| aa कामधु नस्ती गो, maaria = 

| तिजकायत्यागतुल्य ूल्यप्रदानेन, भवतः = त्वत्तः, मोचयितुं = त्याजयितुम्‌, 

लि, एवम मया रीत्या, तब = भषतः, पारया रामोद 
bo -0.1n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
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विहृता = नशिता न स्यात्‌ = न हि भवेत्‌, किञ्च =d: वसिष्टस्य क्रिया- 
यञ्च = यज्ञादिल्पोऽयश्च, अलुः = अनवरुद्धः, भवेत्‌ = सम्पद्येत । 

समासः--स्वस्य देहः स्वदेहः स्वदेहस्यार्पणं स्वदेहापंणं निष्क्रियतेऽनेन असौ 
"निष्क्रयः स्वदेहार्पणमेब निष्क्रियः स्वदेहार्पणनिषिक्रियः तेन स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण । 
-न्यायादनपेता न्याय्या । न लुप्त: अलुप्तः । क्रिया एव अर्थः क्रियार्थः। अथवा 
:क्रियाया अर्थः क्रियार्थः । 

आवां: मृगेन्द्र ! कामघेनुकल्पा एषा नन्दिनी आत्म-कलेवरं तत्स्थाने समर्प्य 
-त्वत्तो मोचनीया । इदमेव समुचितं स्यात्‌ । तदेवं करणेन तव पारणा, मम 
-शिवानुश्ासनपालनम्‌, होमादिसाघनं गुरुगो रक्षणश्लेकपदे एव सम्पद्येत । अत एनां 
-परित्यज, मां भक्षय । 


भाषार्थ--इस नन्दिनी गो को अपना शरीर देकर भी आप से छुना 


T “उचित है। ऐसा करने पर न तो आपका ब्रतान्त भोजन नष्ट होगा, न महषि 
व्वसिष्ठ को यज्ञाद्वि क्रिया का साधन लुप्त होगा ॥५५॥ 
अत्र भवानेव प्रमाणमित्याह 
aaa परवानवेति महान्‌ हि यत्नस्तव देवदारौ । 
स्थातुं नियोक्तुनं हि शक्थमग्ने विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन ॥५६॥ 
/ अन्वयः--पर वान्‌ भवान्‌ अपि इदम्‌ अवेति। हि तव देवदारी महान्‌ यत्नः । 
aki स्वयम्‌ अक्षतेन नियोक्तु: अग्रे स्थातुं शक्यं न हि। 
' सञ्जीविनी--मवानितिः। परवान्स्वामिपरतन्त्रो भवानपि। 'परतन्त्रः परा- 
“खीनः परान्नाथवानपिः इत्यमरः । इदं वक्ष्यमाणमवेति । भवताऽनुभूयत 
'एवेत्यर्थः । “शेषे प्रथम: इति प्रथमपुरुषः । किमित्यत आह--हि यस्माद्धेतोः “हि 


इत्यर्थः । इदे चब्दोक्तमर्थ दर्शयति स्थातुमिति । रक्ष्यं वस्तु विनाशय विनाशं 
गमयित्वा स्वयमक्षतेनाव्रणेन । नियुक्तेनेति शेषः। नियोक्तुः स्वामिनोऽग्ने स्थातुं 


-अवैति = जानाति, हि = यतः तव = भवतः, देवदारी = देवदारुतरुरक्षणे महान्‌= 
' भूयान्‌, यत्नः = पर्वेक्षणप्रयासो विभाव्यते, रक्ष्यं = रक्षणीयं पाळनीयं वा वस्तु 


ifam: T 1101 यम, आत्मा AI aoa AT 


_हेताववघारणे' इत्यमरः। तव देवदारी विषये महान्‌ यत्नः महता यत्नेन रक्षत | 


| 
} 
i 


-शक्यं न हि। ` "या 
.___व्याख्या-- परवान्‌ = पराधीनः भवानपि = श्रीमानपि इदम्‌ = कतंव्यगुरत्वमू, Wa 


à 


नियोक्तुः = नियोजकस्य स्वामिनः, अग्रे = पुरतः, स्थातुं = सन्निधातुम्‌, शक्यं = 
araq, नहि = नैव। 
समास:--परोऽस्त्यस्य परवान्‌ । नियुनक्तीति नियोक्ता तस्य नियोक्तुः। 
| रक्षितुं योग्यं रक्ष्यं तत्‌ रक्ष्यम्‌ । न क्षतः अक्षत; तेन अक्षतेन । 
शादार्थ:--ननु सिंहं | अहमिव भवानपि पराधीनः, अह्‌ गोरक्षणे नियु क्तश्चेत्‌ 
` त्वमपि देवदारुसंरक्षणे नियुक्तः इति देवदार यत्नेन रक्षसीति समुचितमेतत्‌ । 
' स्वामिनः समक्षं तदीयं वस्तु विनाश्य स्वयमक्षतश्चरीरः सेवक: छज्जासङ्कोचास्या- 
मभिभूतः सन्‌ स्थातुं नैव पारयेत्‌ । अतोऽहमिमां धेनुं विनाश्य कयं तत्पुरतो 
न्रजामि ? 
साषार्थ-पराधीन होते हुए आप भी यह जानते हैँ, क्योंकि आपका देवदारु 
के विषय में बहुत बड़ा प्रमत्न है । रक्षा करने के योग्य वस्तु को नष्ट करके . 
स्वयं विना घायळ हुए शरीर से मालिक के आगे खड़ा होचा नोकर को उचित 
नहीं ॥५६॥ 
सर्वथा चैतदप्रतिहार्यमित्याह- 
किसप्यहिस्यस्तव चेत्मतोऽहं यशःशरीरे भव मे दयालुः। 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भोतिकेपु ॥५७॥ 
अन्वयः--किम्‌ अपि अहं तव अहिस्यः मतः चेत्‌ ( तहि ) में यशःशरीरे 
दयालः भव । मद्विघांनाम्‌ एकान्तविघ्वंसिषु भौतिकेषु पिण्डेषु अनास्था खलू । 
सक्षीविनी--किमिति। किमपि किं वाऽहं तबाहिस्योऽवष्यो मतञ्चेत्तहि मे यदा 
एव शरीरं तस्मिन्दयाळुः कारुणिको भव। स्पाइयालुः कारुणिकः? इत्ममरः । ननु 
मुख्यमुपेक्ष्यामुख्यश रीरे कोऽभितिवेशोऽत ओह-एकोन्तिति । मद्विवाना _मादुशानां 
विवेकिनामेकान्तविध्व॑सिष्ववद्यविनाशिषु भौतिकेषु पुथिव्यादिभूतविकारेषु पिण्डेषु 
शरीरेष्वनास्था खल्वनपेक्षैव । आस्था त्वालम्वनास्यानयस्ापेक्षासु कथ्यते इति 


विइवः । 2 ; 
Lo wanao किम्वा, अथवा, अह = दिलीपः, तव = भवतः सिंहस्य, 
T aig aan, मतस्वेत्‌ = सम्मतो यदि तहि मे =भम दिलीपस्य, यशः 

'. आरोरे = कीतिकलेवरे, दयालु: कृपालुः काइणिको बा भव, एतदेव परिपालय, 


एकान्तविध्वंसिषु = अवश्यविनाणियु, भौतिकेषु = पाद" 


f कि तीज) का 
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Orren ; [ दरः खलु = किल । .. 
, भौतिकेष) Repre TARN अनास्था Kana Misha Vidyalaya Collection: . 
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समासः--हिसुतुं योग्यः हिस्यः न हिस्यः अहिस्यः । यश एव शरीरं यशः- 
शरीर तस्मिन्‌ यशःशरीरे । विष्वंसितुं शीलं faafaa: एकान्तं बिष्वसिनः 
एकान्तविध्वंसिनः तेपु एकान्तविध्वंसिषु । मम विघा इव विधा येषां ते मद्विधाः 
तेषां मद्रिघानाम्‌ । भूतानां विकारा भौतिकाः तेषु भौतिकेपु । | 
आदायः मृगेन्द्र | जगत्पालकत्वादिना यदि maasi मनुषे, तहि ANA 
यज्ञ एक परिरक्ष्यं भवता नतु पाञ्जमोतिकं कलेवर रक्ष्यम्‌ । गवार्थे मृतस्य मे 
यशः चिरस्थायि भविष्यति । मादृशा जनाः अवश्यं विनारिषु पाञ्चभौतिकस्थूल- 
måg स्पृहां न कुर्वन्ति । त्वं तस्मान्मामवश्यं व्यापादय । 
भाषार्थ--यदि मैं तुम्हारे विचार से अवध्य हूँ, तो मेरे यशोरूप शरीर पर 
दया करो । हमारे जैसे लोगों की अवइय विनाश होने वाळे पाँच महाभूतो से बने 
भौतिक शरीर में अपेक्षा नहीं होती ॥५७॥ 
सोहार्दादहमनुसरणी यो 5स्मोत्याह-- 
०/शम्बन्धमामाषणपू्वमाहुवृत्त स चौ सङ्भतयोरवनान्ते। 
तद्भूतनाथानुग ! नाहंसि त्वं सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुस्‌ ॥५८॥ 
' अन्वयः--सम्बन्धम्‌ आभाषणपूर्वम्‌ आहुः, सः वनान्ते सङ्गतयोः नौ वृत्तः ४ 
तद्‌ हे भूतनाथानुग ! त्वं सम्बन्धिनः मे प्रणयं विहन्तुं न अर्हसि । 
'. सञ्जीविनी =सम्वन्धमिति । सम्यन्घं सख्यम्‌ । आभाषणमालापः पूवं कारणं 
यस्य तमाहुः । “स्यादाभाषणमालापः” इत्यमरः । स तादुकसम्बन्घो वनान्ते सङ्गः 
तयोर्नादावयोवृंत्तो जातः । तत्ततो हेतोहे भूतनाथानुग ! शिवानुचर ! एतेन तस्य 
महत्वं सूचयति । अत एव सम्बरिधिनो मित्रस्य भे प्रणयं याच्ञाम्‌ । 'प्रणयास्त्वमी_॥ 
विश्रम्मयाच्जाप्रेमाणः' इत्यमरः । विहन्तुं नाहसि । 
ब्याख्या--सम्बन्धं = सख्यम्‌, अभाषणपूर्वम्‌ = आलापमात्रहेतुकम्‌, आहुः = 
O विद्वांसो वदन्ति सः= सम्बन्धः, वनान्ते = काननत्रान्ते इह वने, सङ्गतयोः = 
 मिलितयोः, नौ = आवयोः, (वृत्तः = सञ्जातं एव । तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ है 
क भूतनायानुग ! = हे शिवानुचर, [थानुग ! = चर ! (वं = भवान्‌, सम्बन्धिनः = सख्युः, मे = ममा |, 
प्रणय प्रार्थनाम्‌, याञ्चाम्‌, विहन्तुं = विफलीकतुं, नाऽह॑सि = न योग्योऽसि । 
 समासःआमाषणं पूर्वं यस्यासो आमाषणपूर्वः तमामाषणपूर्वम्‌, अनुगच्छ- 
' तीति अनुगः भूतनाथस्यानुगः भूतनाथानुगः तत्सम्बुद्धौ हे भूतनाथानुग । बनस्फ 
यन्तः वनान्त तस्र्‌ Raan Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भावार्थः--सतां मैत्री आलापमात्रेणेव सम्मद्चते, इति विद्वांसो वदन्ति । 


आवयोः अत्रारण्ये मिलितयोः एतावानालापः सम्पन्नः । भवान्‌ शिवानुचरत्वात्‌ 


सज्जनमुर्धन्य इति मे मित्रस्य प्रयासं सफलय, विफलं मा कार्षीत्‌ । À 
भाषार्थ--विद्वान्‌ मित्रता को वातचीत के द्वारा उत्पन्न कहते हैं । a s 
के वीच में मिले हुए हम दोनों की हो चुकी है । इसलिए हे शिवसेवक ! तुम 
जैसे मित्र की प्रार्थना को उल्लंघन करने के योग्य नहीं हो ॥५८॥ 
तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्भविनुक्तब्राहुः । 
स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयत्पिण्डमिवामिषस्य ॥५% za 
maaan इति गाम्‌ उक्तवते हरये सद्यः प्रतिष्टम्भविमुक्तबाहुः सर 
“दिलीप: न्यस्तशस्त्रः स्त्रदेहम्‌ आमिषस्य पिण्डम्‌ इव उपानयत्‌ । 


: येति गामुक्तबते हरये सिंहाय । 'कपो (हे सुवर्णे 
सज्ञोबिनी--तथेतीति । तेति हे बस्ने प्रतिष्टम्मात्मतिवरघादि- 


: च वर्णे विष्णौ हरि विदुः' इति शाश्वत | संच प्रतिष्टम्मात्मतिवरर 


न्य : सन्‌ । स्वदेहम्‌ । आभिः 
स्य सः, दिलीपः । स्तशस्त्रस्त्यक्तायुधः र € 
मुक्तो m in सह क्रव्पमामिषम्‌' इत्यमरः 1 पिण्ड कव॒लमिव । उपानय 
'षस्य मास -पलल बाला = ; 
[मत्‌ चमुक्तम्‌ | ८ 
सपितवान्‌ । yi Eor ब त कथित 
त न्हे 2 न :, स: 
zana, सद्यः प्रतिष्ठम्मविमुक्तबाहुः = क कची Wa 
SU क्ला दिलीप १ न्यस्तशस्त्र: = त्यक्तायुव, सन्‌ स्त्रदेह = 1 
रा ० 


= उपाहरत्‌ l 

DE पिण्डमिव = कवळमिव उपानयत्‌ 2292: 
षस्य = ह विमुक्तः प्रतिष्ठम्भविमुक्तः मागा, T 

SEARRAG: । न्यस्तं शस्त्रं येन स न्यस्तशस्त्रः । स्वस्य देह: ARR: 
सः प्र " पर 9 ; 
aml ` waa राज्ञः प्रार्थना स्वीकृतवते सिहाय तत्कारे 

n aag इट राज्ञः प्रा ; 

x Lame 3 p दिलीप: स्वं शरीर मांसपिण्डमिव उपह्ृतवान्‌ । 
प्रतिरोधात्‌ मु पनन इस वाणी को वाले सिंह के लिए तत्काळ मुक्त 

भाषार्थ-- 


सके लोथ के समान 
५ z पने अपने शरीर को माँस के 
“णा _ छा अस्त्र छोड़कर उस दिली 
हाथ कला 


ण कर दिया WASI मुर : सिहनिपातसमुग्रम्‌ । 
S a S ० प्रजानामुपरप्रतः 166 

५ तस्मिव्‌ क्षण m ४: पपात विद्याधरहस्तमुक्ता ॥६०॥ 
hs cca मुव Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अन्वयः--तस्मिन्‌ क्षणे उग्रं सिंहनिपातं उत्पश्यतः अदाड्मुखस्य प्रजानां 
पाळयितुः उपरि विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः पपात । 
सञ्जीबिनो--तस्मिन्निति । तस्मिन्क्षणे उग्रं तिहनिपातमुत्पष्यत उत्प्रेक्षमाणस्य 
तकंयतोऽदाङमु सस्य “स्यादवाङप्यघोमुखः' इत्यमरः। प्रजानां पालयितू राज्ञ 
उपर्युपरिष्टात्‌ “उपर्युपरिष्टात्‌' इति निपातः । विद्याधराणां देवयोनिविदयेषाणां 
हस्तैमुक्ता पुष्पवृष्टिः पपात । 
च्याल्या--तस्मिन्‌ क्षणे = स्दशरीरदानावसरे, उग्रं = भीषणम्‌, सिंहनि- 
पातं = मृगेन्द्रनिपतनम्‌, उत्पश्यतः = उप्रेक्षमाणस्य तर्कयतः, अवाङ्मुखस्य = 
अघोमुखस्य, प्रजानां = छोकानाम्‌, पाछयितुः = रक्षितुः राज्ञो दिलीपस्य, 
उपरि = उपरिष्टात्‌, विद्याषरहस्तमृक्ता = विद्याधरकरविकीर्णा पुष्पवृष्टिः = 
भ्रसुनवर्षम्‌, पपात = न्यपतत्‌ । 
समास:--उत्पक्यतीति उत्पश्यन्‌ तस्य उत्पश्यतः । मिहस्य निपातः सिंहः 
निपातः तं सिंहनिपातम्‌ । अवावमुखं यस्य स अवाङ्मुखः तस्य अवाङ्मुखस्य 1 
विद्याघराणां हस्तैः मुक्ता विद्याघरहस्तमुक्ता । पुष्पाणां वृष्टिः पुष्पवृष्टिः । 
भावार्थ :-- सिहो मां द्राग्‌ विदारयिष्यतीति उत््रेक्षमाणस्याघोमुखस्य राज्ञो . 
दिलीपस्य मूर्ध्नि अहो ! गवार्थे सञ्राडपि विशङ्कं स्वदेहं प्रददाति, इति चकितैः 
faras: विकीर्णानि कुसुमानि न्यपतन्‌ । 
| भाषार्थ--उसी समय क्रूर सिंह के झपटने की राह देखने वाळे, नीचे मुँह 
 किए प्रजाओ का पालन करने वाले राजा दिलीप के ऊपर विद्याधरों के हाथ से 
WAA “वर्षा हुई ॥६०।। 
उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमान वचो निशम्योत्यितमुत्यित: सन्‌ । ˆ 
ददश राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्नतिणों न सिहस्‌ ॥६१॥ ˆ 
अन्वयः-- राजा अमृतायमानम्‌ उत्थितं हे वत्स ! उत्तिष्ठ' इति वचः निशम्य 
= उस्यितः सन्‌ अग्रतः प्रज्नविणीं गां स्वां जननीम्‌ इव ददर्श सिहं न ( ददर्श ) ॥ 
न सञ्जीदिनी--उत्ति्ठेति । राजा अमृतमिवाचरतीत्यमतायभानं तत्‌ ‘उपः 
` नादाचारे' इति क्यच्‌। ततः शानच्‌। उत्तथितमुत्पन्नं हे वत्स ! उत्तिष्ठ' इति 
` वचो निशम्य थ्रुत्वा। उत्यितः सन्‌ अस्तेः शतुप्रत्ययः । अग्रतोझ प्रत्रव: 
सीत्ावोऽस्ति यस्याः सा तां प्रसविणी गां स्वाँ जननीमिव ददर्श सिह ने ददर्श । 
_ नहुहसातजाजाः चीप» सुनु ००एरिषतं = उदू. i 
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भूतम्‌, वत्स ! = हे पुत्र !, उत्तिष्ठ = उत्थितो भव, इति = ईदृशम्‌, वचः = 
वाक्यम्‌, निशम्य = श्रुत्वा, उत्थितः = भूमेरत्यितः, सन्‌ = भवन्‌, अग्रतः = पुरतः; 
प्रस्रविणीं = पयः स्रवन्तीम्‌, गां = नन्दिनीं धेनुम्‌, स्वां = निजाम्‌, जननीम्‌ = 
मातरम्‌ इव = यथा, ददर्शं = अपब्यत्‌, सिहं = gii, ल= तेय दद । za 
समास:--अमृतमिवाचरती ति अमृतायते, अमृतायते इत्यमृतायमान m 
अमृतवत्‌ आचरतीत्यमृतायमानं तत्‌ अमृतायमानम्‌ । SAARI अस्या मल” 
| णीम्‌ । R i 
UA दिलीपः हे वत्स ! उत्तिष्ठ इति घेनोमंधुरां A a 
उत्थाय च सम्मुखे स्थितां स्नेहेन क्षीर aadi निजमातरमिव नन्दिनों ददशं, किन्तु, 
| सिहं तु न ददर्श । 
| 
| 


भाषार्थ--हे पुत्र ! उठो ऐसा नम्दिनो के मुँह से निकले हुए हे 
वचन को सुनकर उठते ही राजा ने. सामने स्नेह से टपकते हुए दूघ वाली अपनी 
। माता के समान नन्दिनी गौ को देखा, किन्तु होर को नहीं देखा URRU 


i i i मयोद्भाव्य परीक्षितोईसि 1. 
/ त विस्मितं घेनुरुवाच साधो! मायां मयोद्भाव्य ATSI च 
की नान्तकोऽपि प्रभुः प्रहत्तु क्रिमुतात्यहिल्रा: URRU 


अन्वयः--विस्मितं तं घेनुः उवाच । हे साघो ! मया मायां उद्धाव्य पस- 


क्षितः असि । ऋषिप्रमावात्‌ मयि अन्तकः अपि प्रहतुँ न प्रभुः किमुत अर्न्याह्राः ।' 


a 4९, a . . धेनुरु- 
— विस्मितमाश्वयं गतम्‌ क्तरि क्तः । त दिलीप 
bt चो ! मया मायामुद्धाव्य कल्पयित्वा परोनितो$सि ॥ 


किमित्यत्राह- हे सा ioi paas हा क 
| piaia यमोऽपि प्रहतु प्रभुन स मर्थः, अ हिस्रा घातुकाः । m 
Aa रर्घातुको हिल: :” इत्यमरः l “नमिकस्पि०' इत्यादिना ती किमुत सुष्ठु न 
ज्य “बलवत्सु स्वत्मतीव च निर्भरे' इत्यमरः । 
| qaa इति योज्यम्‌ । बलवत्सुष्ठ ०० किमुत स्वर्यतीव च | र 
| व्याख्या---विस्मित = विस्मयान्वितम्‌, चकित वा, तौल राज राजान वलित - 
घेनु तन्दिनी, उवाच = अवदत्‌, साघो ! = हे सज्जनशिरोमणे ! पा = 
= - ; ya z 
eal माया = शाम्बरीम da, मायाम्‌, | उद्भाव्य = कल्पयित्वा म ऽसि 
i; सम्यक, ॥ परीक्षितोऽसि, ऋषिप्रभाव।त्त्‌ = बसिष्ठतपोऽुभावात्‌, मयि =i इन्याम्‌, 
॥ | अन्तकोडपि = यमोऽपि - प्रहतुं 5 प्रहार कतुम्‌, न प्रभुः = नव Sn अन्यः 
ज्र = ra x ड ना ड oe 
| / fgat: = इतरे घातुका: प्राणिनः = क्षुद्राणि सिहादि-घातुक 
| ; न aana Pia Bima. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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* समासः--ऋषेः प्रभावः ऋषिप्रभाव: तस्मात्‌ ऋषिप्रभावात्‌ । अन्तं करो- 
तीति अन्तकः । अन्ये च ते हिला अन्यहिंत्नाः । 
भावाथं:--यदा सर्वमिदं विलोक्य राजा दिलीपः साश्चर्योऽमवत्तदा नन्दिनी 
ग्रोवाच-राजन्‌ ! मया मायामयं सिंहमाविर्भाव्य तव भक्तिः परीक्षिता । मान्यथा 
चिन्तय, महर्पेवंसिष्टल्य प्रभावात्‌ मयि यमोऽपि प्रहतुं' नालम्‌ किमन्ये घातुकाः 
वराकाः। 
भाषार्य--आश्चर्य में पड़े हुए राजा से नन्दिनी ने कहा--हे राजन्‌ ! मैंने 
माया रचकर तेरी परीक्षा ली है । महषि वसिष्ठ के प्रताप से यमराज भी मुझपर 
प्रहार करने में समर्थ नहीं है, फिर दुसरे हिंसकों को तो क्या ताकत ? ॥६२॥ - 
J भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीताऽस्मि ते पुत्र! वरं वृगीष्व । ^ 
'न केवलानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्‌ ॥६३॥ 
अन्वयः-हे पुत्र ! गुरो भवत्या मयि अनुकम्पया च. ते प्रीता आस्मि, वर 
वृणीष्व । मां केवळानां पयसां प्रसुति न अवेहि । किन्तु प्रसन्नां कामदुघाम्‌ 
( अवेहि )। ` 
सञ्जीविती-भक्त्येति । हे पुत्र ! गुरौ भवत्या मय्यनुकम्पया च ते तुभ्यं 
ीताऽस्मि । "क्रियाग्रहणमपि कर्त्तव्यम्‌? इति चतुर्थी । वर देवेम्यो वरणीयमर्थम्‌ । 
दिवादनृते वरः श्रेष्ठे त्रिय॒ क्लीवं मनाक्‌ प्रिये' इत्यमरः piter स्वीकुरु । 
तयाहि-म केवलानो पयसा प्रसृति करिणं भिहि न विद्धि। किन्तु प्रसन्नां 
माम्‌ । कामान्दोरधीति कामदुधा तामवेहि । gg: कब्यश्च? इति कप्प्रत्ययः । 

. इअ्याख्या-पुत्र ! = हे वत्स | गुरी = वसिष्ठे, भक्त्या = श्रद्वया, मयि = 
नो नन्दिन्याम्‌ अनुकम्पया = दयया, च = पुन: ते = तुम्यम्‌ प्रीताऽस्मि = अहं 
असंच्ञास्मि, अतः वर = अभिलपितमर्थम्‌ वृणीष्व = वरय, वा, यतः पमां = 

` नन्दिनीमूं, केवलानां = एकाकिनाम्‌, ` पयसां = दुरधानामेवे प्रसृतिं = जनयित्रीम्‌, 

उद्धवं कारणं वा न अवेहि, मा मन्यस्व, किन्तु yai प्रीताम्‌, मां = नन्दिनीम्‌, 

कामदुघाम्‌ = सकलामीक्टप्रदामपि अवेहि = जानी हि; विद्धि वा । ˆ म 
_ समास:--कामान्‌ दोरघीति कामदुघा तां कामदुघाम्‌ । 

o सावार्थः-राजन्‌ ! सप्रश्नयंतव गुरुमक्ति मयि दयाभावञ्चाव लोक्य त्वयि 

नितरां प्रसन्नास्मि । हे वत्स! मनोवाञ्छितं बरं याचस्व, मां केवळ दुःघदानमात्र- 


समबहिह तआ ठरिले स्येह. . 


शम्या 
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भाषार्थ-महषि वसिष्ठ में भक्ति और मेरे ऊपर दया करने से मे तुम्हारे 
ऊपर प्रसन्न हूँ । हे पुत्र ! वर माँगो । मुझे निरी दूब देनेवाली गो न समझो । 


J ततः समानीय स मानितार्थी हस्तौ स्वहस्ताजितवीरशब्दः । 
वंशस्य कर्तारमनन्तकीततिं सुदिक्षणायां तनयं ययाचे ॥६४॥ 
अन्वयः--ततः मानितार्थी स्वहस्ताजितवीरशब्दः सः हस्तौ समानीय 
चंशस्य कर्तारम्‌ अनम्तकीति सुदक्षिणाया तनयं ययाचे । 
सञ्जीविनी--तत इति । ततो मानितार्थी । स्वहस्ताजितो वीर इति शब्दो 
येन एतेनास्य दातृत्व दैम्यराहित्यं चोक्तम्‌ । स राजा हस्तौ समानीय संधाय । 
अज्ञा वद्व्वेत्यर्थः । वंशस्य कर्तारं प्रवत्तयितारम्‌ । अत एव रघुकुलमिति 
_ अशिद्धि: । अतन्तकीतिं स्थिरयशसं तनयं सुदक्षिणायां ययाचे । 
| व्याध्या--ततः  नन्दिनीवचनश्ववणानन्तरम्‌, aiie द 
` र्गः स्वहस्ताजितवीरशव्द: = स्वभुजवललब्धवीरशब्दः, सः = छ 
हस्तो = करौ समानीय = सङ्गतो कुत्वा, अञ्जि बध्वा वा वंशस्य = स्वकुळस्य 
कर्तारं = प्रवर्तयितारम्‌, प्रतिष्ठापक वा, अनन्तक्कोतिं = प्रचुरयशसम्‌, तनयं = 
qaq, सुदक्षिणाया = स्वमार्यायाम्‌, ययाचे = प्राथितवात्‌ वन्ने वा । 
समासः--मानिता अर्थिनो येन स मानितार्थी । स्वस्य हस्ती स्वहस्तौ 
स्वहृस्ताम्याम्‌ अजितः बीर इतिं शब्दो येनासौ स्वहस्ताजितवीरशब्दः । न अन्तो 
अस्या सा अनन्ता अनन्ता कीतिर्यस्यासौ अनन्तकीतिः तमनन्तकीतिम्‌ । 
भावार्थ:--नन्दिनीवचो निशम्य राजा दिलीपः तां प्रति वदाञ्जलिः सन्‌ 
मात ! वंशप्रवर्तृकं महायशस्करं त्रं सुदक्षिणायां देहीति वरवब्रें। ... 
भाषार्थ--तव अतिथियों को सम्मानित करने वाळे, अपने बाहुबल से “बीर 
| शब्दवाले, राजा दिळोप ने सुदक्षिणा में वंश को चलांनेवाले, स्थिर यशस्वी पुत्र 
| होने की याचना की 11६४ 
i 


RT P 


` सन्तानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा । 
great पयः पत्रपुटे मदीयं | पुत्रोपभुड्यवेति तमादिदेश ॥६५॥ 


T _ झत्वयः--सा पयस्विनी सन्तानकामाय राज्ञे तथा इति कामं प्रतिश्रुत्य हे 

मदीयं पयः पत्रपुटे दुर्वा amje इति तम्‌ आदिदेश । 

सन्तानेति । सा पयस्विनी गौः । सन्तानं कामयत इति सन्तान- 

| í ००7. हमै राज्ञे तथेति काम्यत इति कामो वरः। कर्मार्थ 
_काि?९.।तर्मि Pan Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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घञ्प्रत्ययः । तं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञाय 'हे पुत्र ! मदीयं पयः पत्रपुटे पत्रनिमिते पात्रे 
दुरध्वोपभुड्झव' । “उपयुङ्क्षव' इति वा पाठः । 'पिब' इति तमादिदेशाज्ञापितवती। 
व्याख्या--सा = सकरकादुघा, पयस्विनी = दुग्धदात्री नन्दिनी गोः सन्तान- 
कामाय = पुत्राथिने राज्ञे दिलीपाय, तथा = अस्त्वेवम्‌ इति ८ इत्थम्‌, कामं = 
वरम्‌, प्रतिश्चृत्य = प्रतिज्ञाय, पुत्र != हे वत्स ! मदीयं = मामकीनम्‌, पयः = 
दुग्धम्‌, पत्रपुटे = पलाशपुटके दुर्वा = प्र्नाव्य, SIA = पिव इति = इत्थम्‌, 
तं = राजानां दिळीपम्‌, आदिदेश = आज्ञापयामास । 
समासः--सन्तानं कामयते इति सन्तानकामः तस्मै सन्तानकामाय । प्रशस्तं 
पयोऽस्यास्तीति पयस्विनी । पत्राणां पुटः पत्रपुटः तस्मिन्‌ पत्रपुटे । मम इदं मदीयं 
तत्‌ मदीयम्‌ । ठ 
भावाथंः--नन्दिनी पुत्राधिने राज्ञे दिलीपाय हे वत्स ! यथेच्छसि तथा भवतु 
इति pax प्रदाय प्रोवाच-राजन्‌ ! पलाशपत्रनिमिते पत्रे मदीयं दुगधं दुरध्वा 
पिव? इत्याज्ञां ददो । i 
भाषाथ--उस नन्दिनी गौ ने पुत्र चाहने वाळे राजा दिलीप से 'बैसा ही 
होगा' इस वरदान की प्रतिज्ञा करके 'हे पुत्र ! मेरे दूध को पत्ते के दोने में 
| दुहकर पी YA उनको आज्ञा दी ॥६०॥ 
वत्सस्य होमार्थविधेशच शेषमुषेरनुज्ञामधिगम्य मातः ! । 
ओधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तु षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः ॥६६॥ 
अन्वय: हे मातः ! वत्सस्य च. होमार्थविधे: शेषम्‌ तव औषस्यं रक्षितायाः 
` पांशभागम्‌ इव ऋषेः अनुज्ञाम्‌ अधिगम्य उपभोक्तुम्‌ इच्छामि । 
सञ्जीविनो-वत्सस्येति'। हे मातः ! वत्सस्थ वत्सपीतस्य दोषम्‌, वत्सपीता- 
` बशिष्टमित्ययंः । होम एवार्थः, तस्य विधिरनुष्टानम्‌, तस्य च दोपम्‌ । होमावशिष्ट- 
मित्यर्थः । तव ऊधसि भवमोषस्यं क्षोरम्‌। शरीरावथवाच्च' इति यत्प्रत्ययः । 
_ रक्षिताया उर्व्याः qei षष्ठमागमिव । ऋपेरनुज्ञामघिगमम्य उपभोक्तुमिच्छामि । 
C च्याख्या-मातः ! = हे जननि ! वत्सस्य = वत्सपीतिस्य, होमार्थविधेः न= 
अम्निहोत्रादिकर्मानुष्टानस्य च, शेषं = अवशिष्टम्‌, तव = भवत्याः, ओऔधस्य = 
gq, रक्षितायाः = पालितायाः, उर्व्याः = भूमेः, पष्ठांशमिव =q% भागमिव, 
` ऋषः= गुरोवंसिष्ठत्य, अनुज्ञा = आज्ञाम्‌, अधिगम्य = व्वा, उपभोक्तुं = 
: पातुम्‌ A भषिकप्रादि॥ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. यु 
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सभासः--होम एवार्थः होमार्थः होमार्थस्य विधिः होमार्थविधिः, तस्य होमार्थ-- 
विघेः। उधसि भवम्‌ उघस्यं उघस्यमेव भोघस्यं तत्‌ ओधस्यम्‌, पण्णां पूरणःः 
qg: षछ्श्चासौ अंशश्च पष्ठांशः त पछाँशम्‌ । 24 
भावार्थ:--हे मातः ! यथा पालितायाः पृथिव्या: धर्मतः, षष्ठं भागं कर-- 
ख्पेणाहं गृह्णामि तथैव गुरोराज्ञया वत्सोच्छिएं अग्निहोत्रावशिएं च तव दुरधमपिः 
पातुमिच्छामि । तथाहि मनुः राजा हि फलषड्भागं तस्मादाप्नोति रक्षिता ।' 
` भाषाथे--हे माता ! वछड़े के पीने से और होम करने से वचे हुए तुम्हारे 
दूध को ऋषि वसिष्ठ की आज्ञा पालन की गई पृथ्वी के छठे हिस्से के समानः 
पीना चाहता हूँ 11६६॥ 
इत्थं क्षितीशेन वसिष्ठधेनुविज्ञापिता प्रोततरा वभूव । 
तदन्विता हैमवताच्च Za: प्रत्याययावाश्नममश्रमेग ॥६७॥ 
अन्चयः--क्षितीशेन इत्यं विज्ञापिता वसिष्ठघेनुः प्रीततरा बभूव । तदन्विता; 
बसिष्टधेनुः हैमवतात्‌ ZA: सकाशात्‌ अश्नमेण आश्चमं प्रत्याययौ च । 
` सञ्जीदिनो--इत्यमिति। इत्यं झितीशेन विज्ञापिता वसिष्ठस्य घेनुः प्रीत” 
तरा पूर्व शुश्रूषया प्रीता सम्प्रत्यनया विज्ञापनया प्रीतितराऽतिसन्तुष्टा वभूव ४ 
तदन्विता तेन दिलीपेनान्विता हैमवताद्धिमवतसम्बम्धिनः कुक्षगुंहायाः सकाशाद” 


श्रमेणानायासेनाश्रमं प्रत्याययावागता च । 

व्याख्या--क्षितीशेन = भूपतिना दिलीपेन, इत्यं = अमुना प्रकारेण, विज्ञा- 
पिता = प्राथिता, व सिष्टवेतुः--वसिष्ठषिगौः नन्दिनो, प्रीततरा = अत्यधिक 
प्रसन्ना, बभूव = भभूत्‌ । किञ्च तदन्विता = दिळीपानुयाता, हैमवतात्‌ = हिमाङू्य-- 
सम्बन्धिनः कुक्षेः = गुहायाः सकाशात्‌ अधमेण = अनायासेन, आश्रमं = वसिष्ठा” 
Et प्रति आययौ = प्रत्याजगाम च । 


- ¬ 7 समासः-कितेः ईशः क्षितीशः तेन क्षितीशन । वसिष्ठस्य Aq: वसिष्ठधेनु: ॥ 


अतिशयेन प्रीता वा प्रतीतरा । तेन अन्विता तदन्विता । 
स्मात्‌ हैमवंतात्‌ । न श्रम KAA: तेन अश्रमेण । 

लीपस्य Hai निवेदमाकर्ण्य सिइवृतान्तेन' 
प्रीतापि पुनरत्यन्तं प्रसन्ना बभून । दिलीपेन साकमाश्रमं समाययौ च । 

- त्‌ राजा दिलीप की प्रार्थना से महर्षि वसिष्ठ की गो 
| नन्दिनी बहुत प्रसन्न हई । और राजा के साथ हिमालय को गुफा से विन 
"र्व क.मा कै लि, लोटी ६०) i टं 
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तस्वाः प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसादं गुरुनृपाणां गुरवे निवेद्य । 
प्रहषेचिह्नानुमितं प्रियायै शशंस वाचा पुनरुक्तयेव ॥६८॥ 
अन्वयः-प्रसन्नेन्दुमुखः नृपाणां गुरु: प्रहर्षचिह्वानुमितं तस्याः प्रसादं पुनह 
-क्तया वाचा इव गुरवे निवेद्य प्रियायै शशंस । 
सञ्जीदिनो-तस्या इति । प्रसन्नेन्दुरिव मुखं यस्य स नृपाणां गुरुदिलीपः 
अहर्षचिह्वंमुखरागादिभिरनुमितमूहितं तस्या घेनोः प्रसादमनुग्रहं . प्रहर्षचिल्वेरेव 
ज्ञातत्वासपुनरक्तमेव वाचा गुरवे निवेद्य विज्ञाप्य पश्चात्प्रियायै शशंस । कथितस्यैव 
कथनं पुनरक्तिः। न चेह तदस्ति। किन्तु चिल्लः कथितप्रायत्वात्पुन रुक्तयेव 
“स्थिउयेत्युत्प्रेक्षा । 
व्याख्या - प्रसन्नेन्दुमुखः = प्रसन्नमुखचन्द्रः, नृपाणां = राज्ञाम्‌ गुरुः = श्रः, 
अधिपः = राजा दिलीपः, प्रहर्षचिह्वानुमितं = मअधिकानन्दमुखविकासादित ङितम्‌, 
`तस्याः = नन्दिन्याः गोः, प्रसादं = वरम्‌, पुनरुक्तया = हिरुक्तया, आम्रेडितया वा 
हव > यथा वाचा=वाण्या, गुरवे = वसिष्ठाय निवेद्य = सविनयं विज्ञाप्य, 
"प्रियायै = सुःक्षिणायै, शशंस = सविस्तरममिदघे । 
समासः_प्रसन्नञ्चासो इन्दुश्च प्रसन्ेन्दुः प्रसन्नेग्दुरिव मुखं यस्यासो 
प्रसन्नेन्दुमुः । प्रहर्षत्य चिह्वानि प्रहर्षचिह्वानि प्रहर्षोच हः अनुमितः प्रहप॑चिह्ना- 
) faa: तं प्रहर्षचिल्वानुमितम्‌ । नन्‌ पान्तीति नृपाः तेषां नृपाणाम्‌ i 
भावाथंः-निजमुखविकासादिना कथितकल्पमपि नन्दिन्या वरानुग्रह राजा 
दिलीपः प्रथमं गुरवे कथयित्वा पश्चात्‌ प्रियायै सुदक्षिणाये सविस्तरं शं । 
` अर्थात्‌ स्वप्रशंसाया: स्वयं वक्तुमनुचितं मत्वा गुरवे केवलं वरदानमात्रं निवेद्य, 
सुदक्षिणायै हृर्षानुमिताभीष्टलाभायै ` सिहदवृत्तान्ठमारम्प बरदानपर्यन्तं सवं 
“विस्तरत्रो वर्णयामास । i 
ओ।  भाषार्थ-निर्मछ चन्द्रमा के समान मुख वाळे, राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप ने. | 
हर्ष के चिल्लो से अनुमित होने वाले नन्दिनी के वरदानखूपी अनुग्रह को दुबारा .. 
कही हुई के समान वाणी द्वारा गुए से निवेदन कर रानी से सविस्तर कहा TA 
_ 3 स॒ नन्दिनीस्तन्यमनिन्तितात्मा सद्दतलो वत्सहुतावशेषस्‌। १ 
पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः A यशो मूत॑मिवातितृष्ण:॥६९॥ ` 
_ _अन्वयः--अनिन्दितात्मा सदृत्सलः वसिष्ठेन कृताम्युनुज्ञ: सः (सन्‌) वत्सहु- 
-“तावरदचन्दितीस्तास aa इबाभ्रतितृष्प:'पंपौ०|०/० Collection., 
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, सञ्जीबिनी--स इति। अनिन्दितात्माऽगहितस्वभावः । सत्सु वत्सः प्रे 
aragaz: 'वत्सांसाभ्यां कामबले' इति लच्प्रत्ययः । वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः 
कृतानुमतिः स राजा वत्सस्य हुतस्य चावश्ेषं पीतहुतावसिष्टं नन्दिन्याः स्उन्यं ` 
क्षीरं शुभ्रं मूत्तं परिच्छिन्नं यश इव । अतितुष्णः सन्‌ पपो । र्‌ 

व्याख्या---आनन्दितात्मा = अगहितस्वभावः, सद्रत्सलः = सज्जनानुरागवान्‌,. 
वसि ऐन = गुरुणा, झताम्यनुश्ः = दत्तानुमितः, सः म राजा दिलोप:. वत्सहुताव- .. 
शेष = वत्सपानयज्ञाहुत्यव शिष्टम्‌, नन्दिनीस्तन्यं = नन्दिनीपयः, मूर्तं = मूतिमत्‌ः 
शुअं = शुक्लम्‌, यश इव = कीर्तिमिव, झतितृष्णः = उत्कण्ठितः सन्‌ पपौ = ' 
पीतवान्‌ । य 
ससासः---न निन्दितः अनिन्दितः अनिन्दित आत्मा यस्य स अनिन्दितात्मा:!: 
सत्सु वत्सलः सद्दत्सलः । वत्सश्च हुंतञ्च वत्सहुते वस्स हुतयोः अवशेषं. वत्सहुताव-. 
दोष॑ तत्‌ वत्सहुताबशेपम्‌, कृता अम्यनुज्ञा यस्म स कृताभ्यनुज्ञः । स्तनेपु भवेः 
स्तन्यं नन्दिन्याः स्तन्यं नन्दिनीस्तन्यं तत्‌ नन्दिनोस्तन्यम्‌ । सत्सु वत्सल: स्रः 
त्सळू: । अतिशयिता तृष्णा यस्यासो अतितुष्णः । 
भावाथं:--प्रशंसितस्वभावः सज्जनप्रियच राजा दिलीप: गुरोराज्ञयाः 
वत्सपान-होमादिकार्ययोरनन्तरमवसिष्ट akaipa समुज्वलं साकार यश इवः 


अतिप्रेम्णा पीतवान्‌ । 
भाषार्थ--प्रशंसनीय स्वभाव वाले, सञ्जनों पर दयालु, महर्षि वतिष्ठ को 


आज्ञा पालन कर राजा दिलीप ने अतितुषित हो बछड़े के पीने और हवन सेः 
बचे हुए नन्दिनी के दूध को उज्ज्वल मूतिमान्‌ यश के समान पिया ॥६९॥। 
“प्रातयंथोक्तव्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययन्न भ्रयुज्य । 
S हो दम्पती स्वाँ प्रति राजधानी प्रस्थापयामास बशो वसिष्ठ: Leoll 
अन्वयः--वशी वसिष्ठः भात. यथोक्तव्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं 
प्रयुज्य तौ.दम्पती स्वां राजधानी प्रति प्रस्थापयामास। 
,््जीविनी - प्रातरिति । वद्षी वसिष्ठ: प्रातः । यथोक्तस्य पूर्वोक्तस्य aaen 
ना पतिवाबुपस्याङ्गमूता या पारणा तस्या अन्ते प्रास्थानिक प्रस्थानकाले भवं तत्का-- 
:  औोचितमित्यर्थः । 'कालाट्छन्‌' इति SSAA: । qar कथंचिद्‌ गुणावृत्याऽपि 
काले वत्त॑मातत्वात्‌ प्रत्यय इष्यते, इति वृत्तिकारः । इयते प्राप्यतेऽनेनेत्ययने 
स्वस्त्ययनं शुभावहमाशीर्वादं प्रयुज्य तौ दम्पती स्वां राजधानी पुरी प्रति प्रस्थाप- 


~ 
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व्याख्या--व॒शी = जितेन्द्रियः, वसिष्ठः = महृपिर्वसिप्ठः, प्रातः = प्रभाते ५ 
_-यथोक्तब्रतपारणान्ते = गोसेवाब्रतसमासिपारणानन्तरम्‌, प्रास्थानिकं = यात्रा- 
कालोचितम्‌, स्वस्त्ययनं = स्त्रस्तिवाचनम्‌, प्रयुज्य=कत्वा, तौ = पूर्वोक्तौ दम्पती = 
जायापती सुदक्षिणादिलीरी, स्वां = स्वकीयाम्‌, राजधानीं प्रति = प्राननगरीं 
अयोध्यां प्रति, प्रस्थापयामास = प्रा हिणोत्‌ । 

समासः--उक्तमनतिक्रम्य यथोक्तं यथोक्तं तद्‌ व्रतं यथोक्तत्रतं यथोक्तत्रतस्य 
पारणा ययोक्तब्रतपारणा तस्या अन्तः यथोक्तब्रतपाराणान्तः तस्मिन्‌ यथोक्तन्रत- 
पारणान्ते । प्रस्थानकाछे भवं प्रास्थानिकं तत्‌ प्रास्थानिकम्‌ । स्वस्ति ईयतेऽनेनेति 
स्वस्त्ययनं तत्‌ स्वस्त्ययनम्‌ । घोयतेऽस्यां धानी राज्ञः घानी राजधानी तां राज- 
घानोम्‌ । जाया च पतिश्चेति दम्पती तौ दम्पती । वशोऽस्यास्तीति वशी । 

भावार्थः--परेस्मिन्‌ दिने प्रातः गोसेवाव्रतसमासिपारणानन्तर संयमी न्द्रियो 
afd मुनिः यात्राकालिकं “रिवा वां सन्तु पन्ध्रानः, पुत्रवन्तौ भूयास्तं युवाम्‌' 
इत्यादिक माङ्गलिकसूक्तपाठाशीर्वादादिकं शुभाशंपनं विवाय सुदक्षिणादिलीपौ 
 तद्राजवानीमयोध्या प्रति प्रेषयामास । 

 भाषायं-प्रातःकाल जितेन्द्रिय agia वसिष्ठ ने विधिपूर्वक गोसेवा रूपी 
द्रत को पारणा करने के बाद यात्रा के समय समुचित स्वस्तिवाचन कर, उन 
“दोनों राजाःरानी को उनकी राजधानी की ओर भेजा ॥७०।। 


प्रदक्षिणोकृत्य हुतं हुताशमनन्तरं भर्तुंररुन्धतीं च । 
Ji सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मङ्गरोदग्रतरप्रभावः ॥(७१॥ 
झन्दयः--नृपः हुतं हुताशं च भठुँ; अनन्तरम्‌ अइ्न्घतीं च सवत्सां घेनु च 
"प्रदक्षिणीकृत्य सन्मङ्गलोदग्रवरप्रभावः (सन्‌) प्रतस्थे । 
 सजीविनो--प्रदक्षिणोकृत्येति । नुपो हुतं तपितं हुतमर्नातीति हुताशो$रिन: । 
कर्मण्यण्‌’ । तं भतुमुनेरनम्तरम्‌ । प्रदक्षिणानन्तरमित्यर्थः । अरुन्धतीं च सवत्सां 
' चेतुं च प्रदक्षिणीकृत्म प्रगतो दक्षिणं प्रदक्षिणम्‌ । 'तिष्ठद्गुप्रभुतीनि च' इत्यत्ययीः 
aa: ततदिच्वः। अप्रदक्षिणं प्रदक्षिणं सम्पद्यमानं कृत्वा प्रदक्षिणीकृत्य 00 
*सऱ्धिमंज्ञुळाचाररुदग्रतरप्रभावः सन्‌ प्रतस्थे! - 
 ्याख्या-नुपः = राजा दिलीपः, हुतं = घृतादिना विधिवत्तपितम्‌, हुताशं = 
“असिम्‌, भर्तुः = पत्युः मुनेर्वसिष्ठस्य, अनन्तरं = प्रदक्षिणानन्तरम्‌, अरुन्धतों = 
पत्ती; Rit aaa हित म्‌) ku RN = परि- 


. साः za 
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| क्म्य, सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः = म ङ्गलाचारप्रवृद्तेजाः, सोत्साहः सन्‌ प्रदस्य = 
| आशमात्‌ प्रचचाळ । 

समासः--प्रगतो दक्षिणं . प्रदक्षिणम्‌ न प्रदक्षिणमप्रदक्षिणम्‌ अग्रदक्षियं 
| प्रदक्षिणं सम्पद्यमानं विवाय प्रदक्षिणीकृत्य । हुतमश्नातीति हुताशः तं हुतायम्‌ । 

न विद्यते अन्तरं यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ अनन्तरं यथास्यात्तया (क्रियाविशेषणमिदम्‌) 
| aAa सहिता सवत्सा तां सवत्साम्‌ । सन्ति मङ्गलानि सन्मङ्गलानि सन्मङ्गलैः 
, अतिशयेन उदग्रः उदग्रतरः उदग्रतरः प्रभावो यस्यासौ सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः | 
भावार्थः --क्वतमङ्गछाचारो राजा दिलीपः घृतादिभिः समिद्धं पावकं सवत्सां 
गां नन्दिनीं सपत्नीकं गुएं वसिष्ठं च प्रदक्षिणीकृत्य हुताशारुन्धतीवसिष्ठ- 
। -नन्दिनीनां परिक्रमणादिना प्रवृद्धतेजाः प्रसन्नः सन्‌ स्वां पुरीं प्रति प्रतस्थे । 
भाषाथ--राजा दिलीप ने प्रज्वलित अग्नि और मुनि की प्रदक्षिणा के वाद 
। अरुन्धती ओर बछड़े के साथ नन्दिनी को प्रदक्षिणा करके अच्छे मङ्गलाचारों से 
' 'अवधित प्रताप वाला होते हुए प्रस्थान किया ॥७१॥ 
श्रोत्राभिरामध्वनिना रथेन स Tiik तः सहिष्ण। - 
ययावनुद्घातसुखेन मागं स्वेनेव पूर्णन मनोरथेन ॥७२॥ | 
अन्वयः घर्मपत्नीसहितः सहिष्णुः सः थोत्राभिरामध्वनिना अनुद्घातसुखेन 
-र॒थेन स्वेन पूर्णेन मनोरथेन इव मार्ग यथौ l 

सक्षौविनो--शरोत्रेति.। घर्मपत्नीस हितः सहिष्णुद्रेतादिदुःखसहनशी छः सः नृपः 
' _शोत्राभिरामध्वनिनाः कर्णाह्नादकरस्वनेनानुद्घातः । पाषाणादिप्रतिघात रहित: । 
| अत एवं सुखयतीति सुखः, तेन रथेन स्वेन पूर्णेन सफलेन मनोरथेनेव मार्गध्वानं 
| यौ। मनोरथपक्षे-घ्वनिः श्रुतिः । अनुद्घात: प्रतिबन्धनिवृत्ति: l 
j _ ` ब्याइ्या--धर्मपत्नीसहितः = सुदक्षिणासंयुतः, सहिष्णुः = मार्गादिकृष्टठसहन- 
` _ज्ञीलः सः = राजा दिछीपः, श्रोत्राभिरामध्वनिना = कर्णसुखकरच्वनिना अनुदुषात- 
1 ga अस्खलितगतिसुखदेन, रथेन = स्यन्दनेन, स्वेन = आत्मीयेन, पूर्णन = 
za मतो रथेनेव अभिलाषेणेव मार्ग = पन्यानं ययौ=जगाम । 
 समासः--शरोत्रयोः अभिरामः शरत्राभिरामः ओत्राभिरामो घ्वनिर्यस्यासौ 
श्ोत्रामिरामध्वनिः तेन श्रोत्रामिरामध्वनिना । घमार्थ पत्नो धर्मपत्नी घर्मपत्न्या 
हितः घर्मपत्नोसहितः ।. सहते इति सहिष्णुः । सुखयतीति सुखः अनुद्घातशचासौ 
3) धनुद्घातसख: तेन अनुद्घातसुखेन nya AA Vidyalaya Collection. 
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भावार्थः--सभार्यो राजा दिलीप: मार्गे शिलाखण्डादि-संघट्टनाभावात्‌ः 
अस्खलितसुखेन मघुरध्वनिना रथेन गोसेवाद्वाराप्रतिबन्धनिवृत्त्या सुखकरेण नि ज- 
मनोरथेन इव स्थितेन यात्रां कृतवान्‌ । 
भाषार्थ- -रानी सुदक्षिणा के साथ-साथ ब्रतादि दुःखों को सहन करने वाले 
उस राजा ने कर्णसुखद-ष्वनि-युक्त, मार्ग के झटकों से रहित रथ से प्रतिवन्ध 
` रहित अतएव सुखप्रद सफल मनोरथ के समान मार्ग को तय किया ॥७२॥ 
तमाहितोत्मुक्यमदशनेन प्रजाः प्रजाथंब्रतकशिताङ्गस्‌ । 
ेत्रेः पपुस्तृप्तिमनाप्नुवद्धिनंवोदयं नाथमिवौषधीनास्‌ ॥७३॥ 
अन्वयः--अदर्शनेन आहितोत्सुक्यं प्रजार्थव्रतकशिताज् प्रजाः तृसिम्‌ अनाप्नु- 
वदध नेत्र: नवोदयम्‌ ओषधीनां नायम्‌ इव पपुः । 
सञ्जीदिनो--तमिति । अदर्शनेन प्रवासनिमित्तेनाहितोत्सुक्यं जनितदर्श- 
नोत्कण्ठम्‌ । प्रजाध्यंन सन्तानार्थेन व्रतेन नियमेन कशितं कश्ीकृतमङ्गं यस्य तम्‌ । 
नवोदयं नवाम्मुदयं प्रजास्तृप्तिमनाप्तुवद्धिरतिगुघ्नुभिनेत्रे: । ओषधोनां नाथं सोम- 
मिव तं राजानं पपुः । 'अत्यास्थया ददृशुरित्यर्थः । चन्द्रपक्षे-अदर्शनं कलाक्षय- 
o निमित्त प्रजाये लोकहिताथं व्रत देवताम्यः कलादानतियमः “तं च सोमं पपुर्देवा:. 
_ पूर्यायेणानुपूर्वः” इति व्यासः । उदय आविर्मावः। अन्यत्समानम्‌ । 
 _ व्यास्या--अदर्शनेन = प्रवासनिमितेन अनवलोकनेन, आहितौत्सुक्यं = सम्पा- 
` _दितकुतृहलम्‌, प्रजार्यव्रतकशताङ्ग = सन्तानार्थतियमतन्‌ क्ृतावयवम्‌, नवोदयं = 
. सद्यः समागतम्‌, अमिनवाम्युदयं वा, तृप्ति = सन्तपर्णम्‌, अनाप्नुवद्धि: = अग- 
षङ्भिः अत्युकण्ठितैः, नेत्रैः = लोचने: नवोदयं = नवोदितम्‌, ओषधीनां नाथं = 
` ओषधीशं चन्द्रमिव प्रजाः = जनाः, तं = राजानं दिलीपम्‌, पपुः = अपिवन्तिव 


कण्ठम्‌, प्रजार्थव्रतकशिताङ्ग = लोकहिताथं कळादानकृशीभूतकलेवरम्‌, नवोदयं = 

तृतनमुदितम्‌, द्वितीयाचन्द्रम्‌ इत्यर्यो5वसेय: । चन्द्रो हि देवपित्रादिस्यस्तेपां 

। तृसये स्वकीयां करां प्रददाति । तथा चोक्तं विष्णुपुराणे | ~ 

> Es WA सोमं पपुदघा पर्यायेणानुपुवंदा: । भु - 

समास: आहितम्‌ ओत्युक्यं येनासौ आहितौत्सुक्य; तम्‌ आहितीत्सुक्यम्‌ ।. 

नमू अदर्शनं तेन अदर्शनेन । प्रजा अर्थो यस्य तत्‌ प्रजार्थः प्रजार्थः च तदू 
प्रजाथंत्रत भ्रजा थंग्नतेन कशितानि अङ्गानि यस्यासौ प्र : 
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_ नितरां ददृशुः । चन्द्रपक्षे--अदशंनेन = अवीक्षणेन, आहितौत्सुक्यं = जनितदर्शनो- | 
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त प्रजाथब्रतकशिताङ्गम्‌ । न आप्नुवन्ति अनाप्नुवन्ति तैः अनाप्नुवद्धि: । नव 
उदयो यस्यासौ नवोदय: तं नवोदयम्‌ । 

भावार्थ:--कतिचिहिनपर्यन्तम्‌ अदर्शनात्‌ राजविपये अत्युत्कण्ठिता: प्रजा 
राजानमागत कृष्णपक्ष अदर्शनात्‌ पुनरुदितं शुक्लपक्षद्वितीयाचन्द्रमिव हृष्टा 
अत्युत्कण्ठितैनयनैः ददशुः। प्रजाः राजानं चन्द्रमिव अक्षिणी विस्फार्य चिर- 
मपद्यन्नित्यर्थः । 

भाषाथं--( वसिष्ठाश्रप में रहने से ) न दिखाई पड़ने के कारण उत्कण्ठा 
उत्पन्न कर देने वाळे ओर पुत्राथंत्रत करने से कृश शरीर वाले, उस-राजा को 
प्रजा ने दुज के चाँद को तरह अतृप्त नेत्रों से देखा ॥७३॥ “३-१57. 


7पुरन्दरश्री पुरमुत्पताकं प्रविश्य पौरैरभिनन्द्यमान: | `... 
भुजे भुजङ्गेन््समानसारे भूयः स भूमे रमासमञ्ञ ॥७४॥ 
अन्वय --पुरन्दरश्रो सः पौरः अभिनन्द्यमानः उत्पताकं पुर प्रविंद्यअजज ` 
समानसारे भुजे भूयः YA: घुरम्‌ आससञ्ग । so 
सञ्जीविनी - पुरन्दरेति । पुरः पुरीरसुराणां दारयतीति पुरन्डरः क्र: । 
“पःसर्वयोर्दारिसहोः' इति खचूप्रत्ययः । 'वाचयमपुरन्दरौ चः इति मुमागमो 
निपातितः । तस्य श्रीरिव श्रोर्यस्य स नृपः पारैरभिनन्द्यमानः उत्पताकमच्छित- 
घ्वजम्‌ । 'पताका वेजयन्ती स्यात्‌ केतन घ्वजमस्त्रियाम्‌” इत्यमरः । पुरं प्रविश्य 
भुजद्धेन्द्रेय समानसारे तुल्पबले । “सारो बळे स्थिरांशे च न्याय्ये क्लीबं वरे त्रिप 
त्यमरः । भुजे भूयो भूमेधुंरमाससंज अपितवान्‌ । 
व्याख्या पुरन्दरश्रोः = इन्द्रवेभवः, महेन्द्रतुल्यः, सः राजा दिलोपः 
पौरेः = नगरनिवासिभिः अभिनन्यमानः = संस्तूयमानः, गोयमानकीतिः, 
उत्पताक = उच्छिनच्वजम्‌ पुर = नगरम्‌, प्रविस्य = स प्रविश्य, ` मुजगेन्द्रसमान- 
सारे = शेषतुल्यवले, YA = स्वबाही, भूयः = पुनरपि, भूमेः = पृथिव्याः, धुर = 
भारम्‌, आससञ्ज = समादघे । 

o. समासः--पुरो दारयतोति पुरन्दरः पुरन्दरस्य श्रीरिव श्रीयंस्यासौ पुरन्दर- 
श्री: । उद्गताः पताक्ञा यस्मिन्‌ यस्य चा उत्पताकं तत्‌ उत्पताक्रम्‌ । पुरे भवाः 
पोराः तैः पोर: । भुजञ्गमानामिन्द्रः मुजङ्गन्द्: मुजङ्गन्द्रेण समानः सारो यस्या- 
सौ भुजङ्कन्द्रसमान्षारः तस्मिन्‌ भुजङ्ग्द्रसमानसारे। ड 

भावार्थः -इन्द्रसमानसम्पत्तिमान्‌ राजा दिलीपः अयोघ्यानगरनिवासिभिः 
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* जय राजन्‌, वर्द्धस्व महाराज” इत्पादिजयकारेण गोयमानकीतिः segada- 
यन्तिकामयोष्यां प्रविश्य शेषनागसमानबले निजभुजे पुना राज्यभारं गृहीतवान्‌ । 


आषार्थ- इन्द्रतुत्यकान्तिवाले उस राजा ने नागरिकों द्वारा अभिनन्दित हो- 
कर शेषनाग तुल्य वल वाली भुजाओंपर पुनः पृथ्वी का भार उठा लिया ॥।७४॥ 
अथ नयनसमुत्य ज्योतिरत्रेरिव दयौः सुरसरिदिव तेजो वल्विनिष्ठ्यूतमे शम्‌ । 
नरपतिकुलभूतथे गर्भमाधत्त राज्ञी गुरुभिरनिविष्टं लोकपाळानुभावेः ॥७१॥ 
अस्वयः--अथ द्यो: अत्नेः नयनसमुत्थ ज्योतिः इव सुरसरित्‌ वह्निनिष्ठ्यूतम्‌ 
ऐसे तेज इव, राज्ञी नरपतिकुलभूत्यै गुरुभिः रोकपालानुभावैः अभिनिविष्टं गर्भम्‌ 
आघत्त । 
सज्ञीविनी--अथेति । अथ द्योः सुरवर्त्म A: स्वर्गसुरवत्मनो:” इति 
विश्वः । अत्रेमंहर्षेनंयनयो: समुत्थमुसपन्नं नयनसमुत्थम्‌ । 'आतश्चोपसगे’ इति 
कप्रत्ययः । ज्योतिरिव चन्द्रमिवेत्यर्थः । 'ऋक्षेशः स्यादत्रिनेत्रप्रसूतः' इति हला- 
युधः । चन्द्रस्ात्निनेत्रोद्भूतत्वमुक्तं हरिवंशे--'नेत्रान्यां वारि सुश्राव दशघा 
द्योतयद्विश: । तद्गभेविधिना हृष्टा दिशो देभ्यो दधुस्तदा ॥ समेत्य धारयामासुर्न 
चैताः समशक्नुवन्‌ । स ताम्पः सहसँवाय दिग्भ्यो ` गर्भः प्रभान्वितः । पपात 
मासयंल्लोकाञ्छितांशुः सुरमावनः ।।” इति। सुरसरिद्‌ गङ्गा वह्विना निष्ञ्चतं 
निक्षिसं “चछ्वोःयूडनुनासिके च? इत्यनेन निपूर्वात्‌ ष्ठोवतेवंका*स्य ऊठ । 
_नुत्तनुन्नास्तनिष्ठयताविद्धक्षिप्तेरिता: समाः इत्यमरः । ऐशं तेजः स्कन्दमिव । 
£ YA रामायणम्‌“ 'ते गत्वा पर्वत राम ! कैलास घातुमण्डितम्‌ । अग्नि नियोजया- 
आइ पार्थं सर्वदेवताः। देवकार्यमिदं देव ! समाघतस्व हुताशन ! । शैलपर्च्या 
' महातेनो गङ्गायां तेज उत्सुज । देवतानां प्रतिज्ञाय TRIA पावकः । गर्भ 


` वारय वै देवि ! देवतानामिदं प्रियम्‌ । इत्येतद्रचन mar दिव्य रूपमघारयत्‌ । ` 


३ ; सा तस्या महिमां दृट्वा समन्तादवसीर्यत । समन्ततस्तु तां देवीमभ्यषिञ्चत 
क | Si पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन n” इति । राज्ञो सुदक्षिणानर- 


गभंमाधत्त दघावित्यर्थः । 


विष्ठमनुपविष्ट 


| 


tu 


त्य कुलमूंत्ये संततिलक्षणायं गुरभिर्महृद्धिकोकपालानामनुभावेस्तेजो....._... 


द्वितीय: सगे: 
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शनब्दप्रयोगदर्शनादिति । माङिनीवृत्तमेतत्‌ । तदुक्तम्‌--'ननमययुतेयं मालिनी 


'भोगिलोके:” इति लक्षणात्‌ । 


hg जह ल” 


इति संजीवनोव्याल्यायां नन्दिनीवरुदानो नाम द्वितोयः सर्गः । 

व्याख्या--अथ = किञ्चितृकालानन्तरम्‌, थो: = गगनम्‌, अत्रेः = अनसूयापतेः 
अत्रिमुनौ, नयनसमृत्थं = लोचनोद्भूतम्‌, ज्योतिरिव = तेज इव ( आकाशश्चन्त्र म- 
afa ), सुरसरित्‌ = गङ्गा, agaga = अस्नि्रक्षितम्‌, ऐशं = शैवम्‌, तेज 
इव = वीर्यमिव, ( गङ्कास्कन्दमिव ) राज्ञो = राजमहिषी सुदक्षिणा, नरपतिकूल- 
भूत्यै = दिली पकुलक्रल्याणाय गुरुभिः = महद्भिः, लोकपालानुभावैः = दिवपाल- 
तेजोमिः, अभिनिविष्टं = अनुप्रविष्टम्‌, गभं = भ्रणम्‌, आधत्त = घारितवतो । 

समासः नयनयोः समुत्थं नयनसमुत्यं तत्‌ नयनसमुत्थम्‌ । सुराणां सरित्‌ 
सुरसरित्‌ । बह्लिना निष्ठधूतं वह्नि निष्ठधतं तत्‌ वल्चिनिष्ठ्यूतम्‌ । ईशस्यदेमैश तत्‌ 
ऐशम्‌ । नराणां पतिः नरपतिः नरपतेः कुलं नरपतिक्रुलं नरपतिकूलस्य भूतिः 
नरपतिकुळभूतिः तस्यै नरपतिकूलमूत्यै। लोकं पालपन्तीति लोकपालाः लोकपाला- 
नामनुभावा खोकपालानुभावाः. तैः लोकपालानुभावेः । 

भावार्थ:--यथा आकाशस्थली अत्रिमुनिनेत्रोत्पन्नं चन्द्रमसं दधार, यथा वा 
सुरनदी जाह्नवी वह्विनिक्षिसं स्कन्दं दधार तथव दिलीपराजमहिषी सुदक्षिणापि 
अष्टदिवपालानां तेजोभिः संगतं गर्भ राज्ञो दिलोपस्य वंशवर्धनाय अम्युदयाय च 
घुतवतीत्यथः 

भाषाथं --इसके वाद आकाश के द्वारा चन्द्रमा को तरह, गङ्गा के द्वारा 
अग्नि से प्रवाहित शिव के तेज (वीर्य) की तरह, रानी सुदक्षिणा ने रघुकंश की 
वृद्धि के लिये लोकपालों के अंशों से संयुक्त गर्भ को घारण किया ॥७५॥ 


इति कविवरकालिदासकते' रभुवंशेमहाकाव्ये पं० श्रीकृष्णमणि- 
त्रिपाठिवा कृतायां विमलाख्यायां व्याख्यायां 
za द्वितीयः सर्ग; समाप्त; । 


N 
— 0 । 
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अथ प्रज्ञानामधिपः प्रभाते 


अथ नयनसमुत्थंज्योरिरत्रेरिवद्यौः 


अथान्धकारं गिरिगहराणां 
अ्थेकषेनोरपराधचण्डात्‌ 
अन्येद्यरात्मानुचरस्य भावं 
असुं पुरः पदयसि देवदार 
अलं सहीपाल तव श्रमेण 
आपीनभारोद्रहनप्रयत्नात्‌ 
आस्वादवद्भिः कवळे: तृणानां 
इति प्रगल्मं पुरुपाधिराजः 
zai व्रत धारयतः प्रजाथ 
इत्थं क्षितीशेन alagad: 
उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृत्तायमान 
एकातपत्रं जगतः प्रभुत्व 
एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्र 
कण्झ्यमानेन करं कदाचित्‌ 
कथं नु झक्योऽनुनयों महपः 
किमप्यर्दिस्यस्तव चेन्मतो$5दं 
केलासगोर बृपमारुर्क्षोः 
गुरोः सदारस्य निपीड्य पादी 
तत: समानीय स मानित्ताथी 
ततो मृगेन्द्रस्य बगेन्द्रगामी 
तथेति गामुक्तबते दिलीपः 
तद्रक्ष कल्याणपरम्पराणां 
तदाम्रभत्येव वनद्विपानां 
तदीयमाक्रन्द्रितमातसाधोः 
तमार्यशृह्यं निणृद्दोतथेनु 
तमाहितीत्सुक्यमदर्शनेन 
त्रस्याः-खुरन्यासप विंत्रपासुं 


_त्तस्याल्मेपा क्षुधितस्य नृप्त्ये 


तस्याः प्रसादेन्द्मुखः प्रसादं 
तस्मिन्‌ क्षणे पालयितु: प्रजानां 
तँ विस्मितं घनुरुवाच साधो ! 
तां देवतापित्रतिथिन्रियार्थ 
तामन्तिकन्यस्तवरिप्रदीनां ` 
uga AAA दयोद्रभावं 
निवत्ये राजा दयितां दयालः 
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Raa देवानुचरस्य वाचं 
पुरन्दरश्रीः परमुत्पताकं 
पुरस्कृता वर्त्मनि पावेन 
्रत्यन्रवीच्चेनमिषुभ्रयोगे 
प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां 


| प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताश 


प्रातर्यथोक्तब्रतपारणाऽन्ते 
पूक्तस्तुपार्रोगरिनिर्झराणां 
बाडुप्रतिष्टम्मविवृ्धमन्युः 
अक्त्या शुरो मय्यनुकम्पया च 
भवानपीदं परवानवैति 
भूतानुकम्पा तव चेदियं गो 
magma मरुत्सखाभं 
मान्यः स मै स्थायरजङ्गमानां 
लताप्रतानोदमधियेः स केशो 
वत्सस्य होमार्थविधेश्च शेषं 
बत्सोत्सुकाऽपि स्तिमिता सपर्या 
बसिष्ठधेनोरनुयायिनं तं 
वामेतरस्तस्य कर: प्रहत 
विसष्टपा््वानुचरस्य तस्य 
AMI तेनानुचरेण YA 
qam वृष्टया$भि विना zaa: 
स RALARI PRA 
सन्चारपूतानि दिगन्तराणि 
स त्वं निवर्तस्व विहाय लज्जा 
स त्वं मदीयेन शरीरवृत्ति 
स नन्द्रिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा 
सन्तानकामाय तथेति कामं 
स न्यस्तचिह्वामपि राजलक्ष्मीं 
स पल्वलोत्तीणंवराहयूथा० 
a पाटलायां गवि तस्थिवांसं 
सम्बन्धमामापणपूर्वमाहुः 
सा दुष्प्रधर्षा मनसाऽपि हिंस्रः 
सेयं स्तरद्रेददार्पणनिष्क्रयेण 
संरुडचेष्टस्य झृगेन्द्र! कामं | 
स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां 
्रोत्राभिरामध्वनिना रथेन 


स्ीयस्पस्स झत्छोव्कान्तुऋम्पणिव्छा ५ 
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“१० पञ्चतन्त्र । श्रपरीक्षितकारक-'विमला' सं ० हे० टीका क्रष्णमणित्रिपाठी ३-०० 


२० काव्यप्रकाश । “चन्द्रकला' हिन्दी टीका-डाँ० सत्यव्रतं सिह १६-०० (0 
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हत YA | 
A २६ नेषधमहाकाब्य । “चन्द्रकला? संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । 


Ya mail | 


| > 
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१ रघुवंशमहाकाब्यमे प्रेटे सगे चन्द्रकी स० हिऽ व्या ०-- शर्मा २-०० 
२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 'विमळा? संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित पं. श्रीकृष्ण- ' 
मणि त्रिपाठी २-३ सर्ग ४-०० ६-७ सर्गं ४-०० १३-१४ सगै ४-००. 
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६ तकसंग्रह । हिन्दी भापानुवाद सहित--श्रीशेषराज शर्मा रेग्मी १-०० |; 
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११ संस्कृत व्याकरराम्‌ । (Ago खंड निवन्ध खण्ड सहित) -पं ° रामचन्द्र का ६-०० | 
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१६ प्रबन्धरत्ताकर । (ग्राख्यानात्मक-वरानात्मक निवन्ध) रमेशचन्द्रणुक्ल २०-०० 
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थी झेपराज शर्मा प्रथम सगं, १-३ सगं, १-५ सगे, १-९ सगं शीघ्रप्राप्य 


